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ओश्म्‌ NA - 5 
स्तुत्य प्रयास न 2 
आर्यसमाज धुलिया (महाराष्ट्र) के वार्षिकोत्सव में दिनांक 
३० जनवरी २००२ से ३ फरवरी २००२ तक में प्रचारार्थ रहा। 
उस समय वहाँ श्री भगवन्तसिंहजी कपूर द्वारा लिखित इस 
“'सांध्ययोग-प्रकाश '” की पाण्डुलिपि पढ़कर अति प्रसन्नता एवं 
उत्साह की अनुभूति हुई! 
अपने गहन स्वाध्याय और चिन्तन के आधार पर इस 
पुस्तक में लेखक ने जो उल्लेख किया, वह अध्यात्म में रुचि 
रखनेवाले पाठकों का उचित मार्गदर्शन करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। 
महर्षि दयानन्दकृत वैदिक संध्योपासना-विधि के महत्त्व 
से सम्बन्धित अन्य अनेक आर्य विद्वानों की लिखी पुस्तकों में मेरे 
मतानुसार इस ““ सांध्ययोग-प्रकाश'' का अपना एक विशिष्ट स्थान 
होगा। 
नियमित रूप से साधना करनेवाले साधकों के लिए यह 
पुस्तक आत्मिकोन्नति में विशेष सहायक बनेगी, क्योंकि इसकी 
भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। 
लेखक ने इस “'सांध्ययोग-प्रकाश'' में अष्टांगयोग का 
बड़ी उत्तमता से समन्वय करके उपासकों का अधिक हित किया 
है। मुझे विश्वास है इस पुस्तक से सुयोग्य साधक सत्प्रेरणा प्राप्त 
करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा। 
इस सत्प्रयास के प्रति मैं श्री भगवन्तसिंहजी को साधुवाद 
देता हूँ और हृदय से चाहता हूँ कि पुस्तक अधिकाधिक सत्साहित्य 
प्रेमियों के हाथों में अवश्य पहुँचे । 


'कमलेशकुमार आर्य 
आर्यसमाज देवलाली बाजार, कुबेरनगर 
अहमदाबाद (गुजरात) 
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सम्पादकीय 

प्राचीन आचार्यों ने आपत्ति और संकटों में भी पञ्चमहायज्ञ 
करने का विधान किया है । ये पञ्चमहायज्ञ स्वर्ग=सुखविशेष और 
मोक्ष की सीढ़ियाँ हैं । सभी स्मृतियों में विस्तार से अथवा संक्षेप से 
-पञ्चमहायज्ञों का वर्णन है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी सबसे 
पहला ग्रन्थ “पञ्चमहायज्ञविधिः ' ही लिखा था। 

पञ्चमहायज्ञों में पहला यज्ञ ब्रह्मयज्ञ है। इस ब्रह्मयज्ञ के दो 
भाग हैं--सन्ध्या और स्वाध्याय--वेदों का अध्ययन, मनन, चिन्तन 
आदि। सन्ध्या के लिए महर्षि दयानन्द ने १९ मन्त्रों का एक 
विशेष क्रम में सङ्कलन किया है। यद्यपि महर्षि दयानन्द ने सभी 
मन्त्रों का अर्थ स्वयं किया है, परन्तु सन्ध्योपासना करनेवाले साधकों 
और विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इन मन्त्रों की व्याख्याएँ 
की हैं । प्रत्येक व्यक्ति ने इन मन्त्रों के रहस्यों को अनेक प्रकार से 
प्रकट किया है । बीसियों व्याख्याएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, आगे भी 
होंगी, सभी में कुछ नूतनता, कुछ नई झलक मिलेगी । १ 

श्री भगवन्तसिंह कपूर अब वानप्रस्थ ग्रहण कर मुनि बन 
गये हैं। मुनि का अर्थ है--मननशील, चिन्तक और विचारक । 
आपने सन्ध्या के मन्त्रों पर विशेष मनन और चिन्तन किया है और 
सन्ध्या-समुद्र में डुबकियाँ लगा-लगाकर बहुमूल्य रत्न निकाले 
हैं । आप स्थान-स्थान पर सन्ध्या के शिविर लगाते हैं । उन शिविरों 
में मन्त्रो के शीर्षकों की, मन्त्रो के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या और 
विवेचना करते हैं। साधको की माँग पर आपने उन विचारों को 
पुस्तक का रूप दे दिया है। 

इस पुस्तक में मनसापरिक्रमा-मन्त्रो पर नूतन प्रकाश डाला 
है। इन मन्त्रों की काम-क्रोध लोभ-मोह-मद--इन विकारों को 
नष्ट करने में सङ्गति लगाई है, जो मुनिजी की अपनी ऊहा है। 
मनसापरिक्रमा के छह मन्त्रो की शिवसङ्कल्प के छह मन्त्रो के 
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काल्पनिक संवाद दिया है, जिससे मन्त्र का अथवा उस प्रकरण 
का भाव सरलता से प्रकट हो जाता है। 


'पाठक इसे पढ़ें, इसपर मनन और चिन्तन करें, इसे जीवन 
में अपनाएँ, सच्चे उपासक बनें । अपने जीवन के विकारों को दूर 
करें, अपने मन को पवित्र बनाएँ। सन्ध्या के अनुष्ठान से जीवन 
के परम व चरम उद्देश्य को पूर्ण करें। 


मैं श्री भगवन्तजी कपूर को इस कृति के लिए बधाई और 
आशीर्वाद देता हूँ। वे शतायु हों। जीवन में स्वयं आगे बढ़ें और 
सन्ध्या से प्रास आनन्द-रस को औरों को भी पिलाते रहें। 


शमित्योम्‌ 
विदुषामनुचर: 
वेद-मन्दिर --जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
महात्मा वेदभिक्षु: सेवा आश्रमं 
इब्राहिमपुर, दिल्ली-११००३६ 
टूरशाव  २०११-२७७२३२२४९ 
चलथाब-- ९८१८२८७१०० 
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स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र- 

-ोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम्‌। 

आयु: प्राणां प्रजां प॒शुं कीर्ति 

द्रविंणं ब्रह्मवर्चसम्‌ । मह्यां 

दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
--अथर्व० १९।७१। १ | 

स्तुति करते हम वेदज्ञान की | 


जो माता है प्रेरक-पालक, 
पावन करती मनुजमात्र को। 
आयु, बल, सन्तति, पशु, कोतिं, 
धन, मेधा, विद्या का दान । 
सबन-कुछ देकर हमें दिया है, 
मोक्ष-मार्ग का पावन ज्ञान | 
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समर्पण 


उन तीन देवियों को जो प्रभु-प्रेरित तीन शक्तियों के रूप में 
सहायक बनीं। 

१. स्वर्गीय माताश्री हुकुमदेवीजी को, जिन्होंने पहली शक्ति 
“दुर्गा ”” के रूप में, बचपन से ही वैदिक संध्या सिखाकर, एवं 
देव दयानन्द का सत्यार्थप्रकाश सुनने के बहाने, ठोक-पीटकर 
मुझसे कई बार सुना। इस प्रकार सन्मार्ग की नींव डाली। 

२. उन ऋतम्भरा बहिन को जिन्होंने दूसरी शक्ति“ सरस्वती? 
बनकर अपने काव्यों से प्रेरणा दी। जिनके बिछुड़ने के वियोग ने 
मुझे, इस सांध्ययोग की भावनात्मक गहराई में गोता लगाने को 
अग्रसर किया। संसारी मोह एवं शारीरिक सुख-साधनों में रहते 
हुए भी इनसे मोह-त्याग, वैराग्य एवं अलिप्त हो, योगसाधना से 
प्रीति, विराग, अर्थात्‌ विशेष राग उत्पन्न करने में जिन्होंने सहायता 
की। 

३. तीसरी शक्ति ““लक्ष्मी'' के रूप में धर्मपत्नी श्रीमती 
कैलाशरानी को, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर एवं हर धूप-छाँव 
में, कभी कोई कमी नहीं आने दी, कंधे-से-कंधा मिलाये रहीं। 
स्वयं सांध्ययोग सीखते रहने में उत्साहित हो अपने सुरीले भजनों 
के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करते रहने का जिन्होंने सतत प्रयास 
'किया। 
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आशीर्वाद 


श्री भगवन्तसिंहजी कपूर के द्वारा लिखित ब्रह्मयज्ञ सम्बन्धी 
पुस्तिका पढ़ी । इसे लेखक ने महर्षि दयानन्द सरस्वती के विचारों 
को सन्ध्या के माध्यम से तथा अपने अनुभवों से अनुप्राणित होकर 
लिखा है। 

योग के आठ अंग इस संध्या में विद्यमान हैं यह मैं भी 
मानता हूँ। महर्षि ने इसीलिए कम-से-कम एक घंटा बैठकर 
संध्या करने की प्रेरणा दी है। 

अर्थसहित मनन करके भावों के साथ स्वयं को जोड़कर 
तदनुसार अपने जीवन को बनाकर जो ध्यान में आगे बढ़ेगा उसे 
'परमशांति, परमानन्द की अनुभूति अवश्य होगी। | 

श्री भगवन्तजी कपूर के स्वाध्यायशील तथा बहुश्रुत होने 
से तथा साधना के मार्ग पर अग्रसर होने से उनकी आध्यात्मिक 
उपलब्धि का यह प्रयास प्रशंसनीय है । अब वे वानप्रस्थ आश्रम में 
प्रविष्ट होकर मननशील मुनि बन गये हैं। मेरी उन्हें बधाई है। मेरी 
सत्‌ प्रेरणा और शुभाशीर्वाद उनके साथ है। 


मुनि डॉ० योगेन्द्रकुमार शास्त्री 
१३२, पुराना अस्पताल, जम्मू 
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अनुक्रमणिका 


भूमिका----- अपनी बात 
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५ संध्या की पूर्व तैयारी 
६ प्राणायाम 
७ गायत्रीमन्त्र 
८ संध्या-क्रिधि 
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मनसा परिक्रमा तालिका 


१९ काल्पनिक वार्तालाप न० ३ 
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खण्ड-२ आध्यात्मिक भाग ८७ 
( धारणा, ध्यान व समाधि) विज्ञान एवं आनन्दमयकोष 


साधना-गीत ८७ 

२० आत्मरहस्य कथा, 

आध्यात्मिक साधना-प्रवेश ८८ 
२१ धारणा, विज्ञानमयकोष, 

आत्मजागरण ९१ 
२२ जीवन जीने की कला 

'काल्पनिकवार्ता-४ ९४ 
२३ ध्यान, आत्मानुभूति, विज्ञानमयकोष EC 
२४ समाधि, आनन्दमयकोष आनन्दानुभूति १०१ 
२५ समाधि की अवस्था १०३ 
२६ समर्पण एवं नमस्कार १०६ 
२७ ब्रह्मचक्र भेदन-विधि १०८ 
२८ सांयकालीन संध्या, आत्मनिरीक्षण ११२ 
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अपनी बात 


“° आनन्दकन्द देव दयानन्द, दया--आनन्द “' दया '' की मूर्त्ति 
एवं ““ आनन्द '” के भण्डार थे। युग-प्रर्वतक महर्षि ' “दया ”” करके 
विश्वरक्षार्थ अज्ञानान्धकार एवं अन्धविश्वासरूपी हलाहल तो स्वयं 
'पी गये और विश्वहितार्थ, बीस हजार तीन सौ उननचास मन्त्रोंवाले 
वेद-वारिधि का मंथन कर, प्राप्त उन्नीस मन्त्र-मणियों से प्रकाशित, 
जीवन संजीवनी “' आनन्दामृत वैदिक संध्या प्रस्तुत कर गये । वेद- 
मंथन से प्रास विज्ञानज्योति से, मत-मतान्तरों को चकाचौंध कर 
देनेवाले “'सत्यार्थप्रकाश '' ज्ञान से हजारों-हजारों दीपको को 
प्रकाशित कर, दीपावली के “' प्रकाश-पुंज'' में स्वयं विलीन हो 
गये। देवर्षि स्वानुभूति से प्रत्यक्ष प्रमाणित कर गये कि ' ओ३म्‌' 
तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता एवं आनन्द का भण्डार है। 
मुमुक्षु आत्मा अल्पज्ञ, एकदेशीय, आनन्दरहित है । मात्र मानवयोनि 
में ही उस ““ सच्चिदानन्द '' से आत्मा का मिलाप अपने अन्त:करण 
में सम्भव है, सृष्टि में अन्यत्र कहीं नहीं । यह वैदिक संध्या आडम्बर- 
रहित एवं गुरु-घंटालों से बचकर, अपने मन-मन्दिर में ही, स्व- 
अभ्यास से, आत्मा-परमात्मा का मिलाप साधने की सरलतम 
विधि है।'' 

बात सन्‌ १९५६ की है। मेरे पिताश्री स्व० श्री प्रकाशचन्द्रजी, 
आर्यसमाज, देवलाली के प्रधान थे। समाज के वार्षिकोत्सव के 
समय wo आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री द्वारा वैदिक संध्या के एवं 
उसके प्रणेता वेदोद्धारक महर्षि दयानन्द के प्रति उपर्युक्त शब्दों ने 
मुझे प्रभावित 'किया। फिर तो बचपन से कण्ठस्थ संध्या पुनः 
नियमित करने लगा, पर कई वर्षों तक नित्य अभ्यास करने पर भी 
आत्मिक उत्थान एवं आध्यात्मिक प्रगति न पाकर लगा कि अन्य 
धार्मिक पूजा विधियों के समान यह भी तोताररन्त जैसा मन्त्रपाठमात्र 
है। इसमें मन तो रमता नहीं, हाँ आसन-प्राणायाम से शरीर स्वस्थ 
रहता है । उदासीन हो पुनः अनियमित-सा हो गया। हो सकता है 
मेरी तरह इस भ्राँति के शिकार आपमें से भी कई हों। 
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श्र 

मेरे पिताजी, देशोद्धारक देव दयानन्द पर असीम श्रद्धा 
रखते थे। आजीवन ऋषिवर के आदर्शो का यथाशक्ति अनुकरण 
कर, उनके प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहे सन्‌ १९५८ 
में पिताश्री के निधन पर ऋषि-निर्वाण-दिवस दीपावली के ही 
दिन चिताग्नि को साक्षी कर मैंने उनके आदर्श जीवन सिद्धान्तों 
पर चलने का, उनके नाम '“प्रकाश'' के अनुरूप अपने घर- 
संसार को “' प्रकाश '' पूर्ण रखने का व्रत लिया था, तभी से दैनिक 
यज्ञ-हवन, संध्योपासना और समाजसेवा आदि व्रतों का निरन्तर 
"पालन कर रहा हूँ, जिसे आजीवन निभाता रहूँगा । 


जब सन्‌ १९७२ में स्वामी ओमानन्दजी इन्दौरवालों ने यहाँ 
नासिक ““ मुक्तिधाम '' के योग-साधना शिविर में, वैदिक संध्या में 
आसन, प्राणायाम आदि का समन्वय कर अभ्यास करवाया और 
इसी से योग के अष्टांग धारणा, ध्यान एवं समाधि अवस्था तक 
पहुँचने की विधि भी इंगित की, तब आँखें खुल गईं। सांध्ययोग 
पर श्रद्धा बढी । 

फिर तो श्री नरेशजी “उदगीथ साधना स्थली '' आर्यचन 
डोहर, सिरमौर हि० प्र०। स्वामी दीक्षानन्दजी “ समर्पण शोध 
संस्थान'' ४/४२ सेक्टर-५ राजेन्द्रनगर साहिबाबाद, गाजियाबाद 
Jo Yo, स्वामी सत्यपतिजी “' दर्शनयोग महाविद्यालय '' आर्यवन 
रोजड़-सागपुर जिला साबरकाठा गुजरात, स्वामी ओमानन्दजी 
''योगाश्रम ब्रह्मकुल देवधर्म’ पो० गांधीनगर इन्दौर Ho Yo, 
स्वामी दिव्यानन्दजी “पतंजलि योग-धाम ज्चालापुर, हरिद्वार 
उत्तरांचल, स्वामी जगदीश्वरानन्दजी “' वेदमन्दिर'' महात्मा वेदभिक्षु 
सेवाश्रम, MATA नगर, मुखमेलपुर दिल्ली-३६, एवं देव दयानन्द 
की जन्मभूमि में “' उपदेशक महाविद्यालय'' टंकारा मौरवी जि० 
राजकोट, गुजरात, आदि अनेक आर्य महात्माओं के साधना शिविरों 
में भाग लिंया। तदनन्तर कई वैदिक एवं यौगिक संध्योपासना 
सम्बन्धी पुस्तकों का अवगाहन किया । इनमें योगसाधना की ऊँची- 
से-ऊँची अवस्था का उल्लेख भी मिला एवं संध्या के गूढार्थ और 
भावार्थ का ज्ञान भी। अधिकांश में योगसाधना एवं संध्या अलग- 
अलग करने का विधान तो पाया पर वैदिक संध्या से योगसाधना 
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का या अष्टांगयोग का युक्तियुक्त समन्वय नहीं मिला। संशय- 
निवारण नहीं हुआ। प्रश्‍न उठा कि दिंव्यद्रष्टा ऋषि स्वयं सिद्ध 
योगी थे, तो क्या उन्होंने संध्या के मणि-मन्त्रों में मोक्ष-प्रापति का 
श्रेष्ठ साधन, अष्टांगयोग का प्राबधान नहीं किया ? जिज्ञासा जागी, 
खोज में लग गया। 

निरन्तर मनन, चिन्तन एवं साधना के द्वारा, जब वैदिक 
संध्या में कई मन्त्रों के विभिन्न शीर्षकों पर ध्यान खिंचा तो इनमें 
निर्दिष्ट प्रक्रिया का मन्त्रों के शब्दार्थो से कोई ताल-मेल नहीं 
पाया । अवश्य इन शीर्षकों में कोई भेद निहित है जिनके अनुसार 
मन्त्रों की भावना बननी चाहिए। जिज्ञासा और बढी, साधना की 
गहराई में डुबकी लगाई, तो स्थिति स्पष्ट हुई। सभी उन्नीस मन्त्र- 
मणियों के आलंकारिक भावात्मक अर्थों को उन शीर्षकों से जोड़ा 
तो राजयोग के अष्टांगों का संध्या से शत-प्रतिशत सम्बन्ध पाया । 
विश्वगुरु, योगी, युगप्रर्वतक, देच दयानन्द की “ दया'' एवं 
'' आनन्द'' की साकार प्रतिमा के प्रति आभार से मन गद्गद हो 
गया | ऋषिवर ने यौगिक सिद्धि से इस अद्वितीय वैदिक संध्या- 
ब्रह्मयज्ञ को विश्व-कल्याणर्थ प्रस्तुत किया। निःसन्देह जब तक 
चाँद व सूरज हैं, विश्व परमहंस देवः दयानन्द के चुने इन मन्त्र- 
मोतियों की “'संध्यामाला'' से उपकृत रहेगा । 

उपर्युक्त विधि से स्वयं तो साधना में प्रगति अनुभव हुई ही 
यौगिक संध्या पर मेरे स्वानुभूत प्रवचनों ने सभी का ध्यान भी 
आकृष्ट किया। संध्या की इस विधि की कैसेट या पुस्तकरूप में 
माँग बढी, परिणामतः यह '“सांध्ययोग-प्रकाश'' पुस्तक के रूप 
में प्रस्तुत है। 

इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य उपर्युक्त भ्रांति का निवारण करना 
।है तथा वैदिक संध्या की ऋषिवर द्वारा निर्दिष्ट विधि का दिग्दर्शन 
कराना है। स्वानुभूति को शब्दों में बाँधना न तो सम्भव है न 
सरल। वैसे भी अपनी शक्ति एवं साधना के अनुसार, अनुभूतिभेद 
तो रहेगा ही। साधक को भौतिक अन्नमयकोष से पाँचवें 
' ‹ जानन्दमयकोष '' अथवा यम-नियम से समाधि तक का पथ तो 
स्वयं ही साधना होगा । यह निश्चय है कि वैदिक संध्या के शीर्षकों 
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में निर्देशित प्रक्रिया को मन्त्र के भाव से जोड़ते जाने पर मन 
"एकाग्र रहकर सहज ही रम जाता है। 
वेदमन्त्र देववाणी में है। जिनमें ज्ञान, कर्म एवं उपासना 
की शुद्ध वैदिक विधि निहित है । अधिकांश उपलब्ध संध्या पुस्तकों 
से शब्दार्थ ज्ञानमात्र तो हो जाता है। मेरा प्रयास संध्या मन्त्रों के 
ज्ञान में निहित भावनायुक्त शुद्ध उपासना-विधि बताना है ताकि 
साधक आत्मोन्नति के शुद्ध कर्मा की ओर उन्मुख हो सके। इस 
पुस्तक द्वारा साधक स्व-अभ्यास से साधना कर सके तदनुसार 
€“ सान्ध्ययोग-प्रकाश '' में मन्त्रों के बाद शब्दार्थ न देकर “विधि'' 
` एवं “ भावना'' के शीर्षकों से स्पष्टीकरण किया है। 
भागमभाग के इस युग में आतुरता से फल-प्रासि की 
आकुलता के निवारणार्थ इस पुस्तक में यथास्थान, काल्पनिक 
वार्तालाप प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत है ताकि गहन विषय भी 
रोचकता से साधक ग्रहण कर सके एवं धीरज से साधना में जुरा 
WI 
वैदिक संध्या को अष्टांगयोग से सम्बद्ध करने से सांध्यथोग 
के प्रति जन-साधारण की अभिरुचि तो बढ़ेगी ही एक लाभ और 
होगा। आर्यसमाज द्वारा आयोजित साधना-शिविरों में सांध्ययोग 
को विधि के आयोजन से लोग आकर्षित होंगे। आर्यसमाज को 
ठोस रचनात्मक कार्यक्रम मिलेगा। प्रचार के साथ आर्यसमाज की 
धूमिल होती छवि में भी निखार आएगा। 
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संध्या में मन्त्रों की 
भावना उनके शीर्षकों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार साधने से, 
निःसन्देह आप अल्पकाल में ही अवश्य लाभान्वित होंगे। आप- 
से-आप स्वयं कहेंगे कि ब्रह्मयज्ञ की “' सांध्ययोग-प्रकाश'' ही 
आदर्श विधि है। इस विधि से स्वास्थ्य लाभ के साथ आत्मिक 
एवं आध्यात्मिक प्रगति भी सरलता से सम्भव है। 


अन्त में स्वामी ओमानन्दजी का कोटिश: धन्यवाद देना 
नहीं भूलेंगे, जिन्होंने मुझे इस साधना-पथ का प्रत्यक्षी बनाया । 
साथ में स्वामी सत्यपतिजी, स्वामी दीक्षानन्दजी, स्वामी दिव्यानन्द- 
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जी, पूज्य आर्यनरेश, मुनि डॉ० योगेन्द्र कुमारजी शास्त्री, स्वामी 
जगदीश्वरानन्दजी एवं उन सभी योगप्रवर आचार्यो एवं विद्वानों 
का आभारी रहूँगा, जिनकी प्रेरणा, प्रवचन एवं कृतियों ने मेरा भ्रम 
निवारण किया एवं '' सांध्ययोग-प्रकाश'' पुस्तक प्रकाश में आ 
सकी । 


साधना पथिकों को यह पुस्तक लाभान्वित कर सकी तो मैं 
अपना प्रयास सफल समझूँगा । मुमुक्षु साधक एवं प्रबुद्ध पाठक 
बन्धुओं से अनुरोध है कि संध्या की इस विधि से अपनी प्रगति 
एवं अनुभव से अवगत कराकर मुझे उपकृत करें। समाज एवं 
जन-साधारण के लोगों को भी ''सांध्ययोग-प्रकाश'' विधि से 
संध्या करने के लिए उत्प्रेरित करें । 
प्रकाश भवन, पंजाबी क/लोनी साधना पथ का प्रत्यक्षी 


नासिक-रोड़-४२२९०२, महाराष्ट्र YA भगवन्त कपूर 
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खाण्ड-एक 
भौतिक भाग 


शारीरिक एवं मानसिक 
( अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमयकोष ) 
( यम-नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार ) 
बहिरड्भ-योग 
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साधक का गीत 

जाग गये अब सोना क्या रे----- 
जाग गये अब सोना क्या रे----- 
जो नरतन देवन को दुर्लभ 

सो पाया फिर रोना क्या रे 

जाग गये अब सोना क्या रे 
हीरा हाथ अमोलक पाया, 

कांचभाव से खोना क्या रे । 

जाग गये अब सोना क्या रे॥ 
मन मन्दिर नहीं किया है निर्मल, 

बाहर का तन धोना क्या रे। 

जाग गये अन सोना क्या रे॥ 
जब वैराग्य ज्ञान घिर आया, 

तब चाँदी और सोना क्या रे। 

जाग गये अब सोना क्या रे॥ 
दारा सुतन भुवन में घिरके , 

भार सभी का ढोना क्या रे। 

जाग गये अब सोना क्या रे॥ 
ईश्वर से कर नेह बावरे, 

इन्द्रियों के वश होना क्या रे। 

जाग गये अब सोना क्या रे॥ 
ओं नाम का सिंमरण करले, 

अन्त समय में टोहना क्या रे! 


जाग गये अब सोना क्या रे॥ जाग गये 
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प्रथम- प्रकाश 


बरहायज्ञ 


ब्रह्मयज्ञ, अर्थात्‌ वह यज्ञीय कार्य जो ब्राह्ममुहूर्त में ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए किया जाए। व्यक्तिगत साधना की उत्तम विधि यह 
ब्रह्मयज्ञ या वैदिक संध्या, योग के आठों सोपान चढ़ने का 
भावनात्मक अभ्यास है। यह मोक्ष के अभिलाषी मानवमात्र के 
लिए अति आवश्यक है। मोक्ष, प्रभु से योग या परमानन्द का 
सान्निध्य मात्र मानव-योनि जो कर्म-योनि है, में ही सम्भव है, 
अन्य किसी भोग-योनि में नहीं। मनुष्यमात्र को आत्मोन्नति के 
लिए अति आवश्यक, पंच-महायज्ञ निर्दिष्ट हैं। ब्रह्मयज्ञ, देव- 
यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और बलिवैश्वदेवयज्ञ। इनमें से एक 
““ब्रह्मयज्ञ'' या “ सांध्ययोग'' ही व्यक्तिगत साधना का है, शेष 
चार तो सामाजिक यज्ञ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की 
उन्नति के लिए अथवा मोक्ष-प्रासि के लिए स्वयं प्रयास करना 
पड़ता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे किसी भी सम्प्रदाय, 
चर्ण या जाति का हो । किसी एक के लिए किसी अन्य का प्रयास 
लाभदायक नहीं हो सकता, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, 
यजमान-पुरोहित या विद्वानू-अनपढ़, कोई भी एक-दूसरे के लिए 
नहीं, अपितु अपने स्वयं के लिए ही प्रयास कर सकता है। 

ऋग्वेद का आदेश है-- 


न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: --ऋ० ४। ३३ । ११ 


प्रभु कोई देहधारी है जो कानों से सुनेगा, मुख से बोलेगा 
या किसी भाषाविशेष का प्रयोग कर, हमें कुछ सुनाएगा ? वह तो 
आप-हम सभी में व्याप्त है, अतः अन्दर ही हमारी भावनाएँ 
सुनेगा, भावना में ही प्रेरणा से बोलेगा, अतएव मानवमात्र की 
भावनाएँ ही उसकी भाषा है। उससे योग भी भावनात्मक ही 
होगा, वह भी, जब हम दोनों में काल एवं स्थान का अन्तर न रहे, 
आत्म-प्रकाश हो, अज्ञान एवं अविद्या-अंधकार न हो | बस, ऐसी 
ही संधि है प्रात: एवं सायं की “संध्या '', अर्थात्‌ '' ब्रह्मयज्ञ'', जो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 
० 


वेदमन्त्रों की भावना के साथ, मौन, स्थिर एवं एकान्त में, संधिवेला 
में की जाती है। यही उस ''सच्चिदानन्द'” प्रभु से मिलन की 
यौगिक विधि सांध्ययोग-प्रकाश है। 
इसका विधान, देव दयानन्द ने प्रभु-वाणी वेद का मंथन 
कर उन्नीस मन्त्रों की मणिमाला ““वैदिक संध्या'' के रूप में 
प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, स्वयं सिद्ध योगी होने के नाते, 
सर्वोच्च साधना, पतंजलि के राजयोग के अष्टांगयोग, यम-नियम 
से समाधि तक पहुँचने हेतु इन उन्नीस मन्त्रों का क्रम एवं भिन्न- 
भिन्न शीर्षक बताकर, मनोभाव से संध्योपासना करने की विधि 
भी बताई । निःसन्देह, भौतिक '' अन्नमयकोश'' से उठ आत्मोन्नति 
कर पाँचवें '' आनन्दमयकोश'' तक पहुँचने की सरलतम विधि 
स्वानुभूत कर योगी आनन्दकन्द दयानन्द ने, हम मनुष्यों के 
कल्याणार्थ ही बताई है। 
अर्थात्‌ 


'पंचकोशसहित योग के अष्टांग साधकर 
आनन्दमय समाधि की 
सरलतम विधि 
ब्रह्मयज्ञ 
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द्वितीय-प्रकाश 
वेद एवं वेदमन्त्र 


वेद प्रभु की वाणी है। सृष्टि के आरम्भ में, ऋषिरूप में 
उत्पन्न चार पुण्यात्माओं को प्रेरणा से प्रभु ने वेदज्ञान दिया । अग्नि 
ऋषि को ऋग्वेद जो ज्ञान-प्रधान है, वायु को यजुर्वेद जो कर्म- 
प्रधान है, आदित्य को सामवेद जो उपासना-प्रधान है एवं अंगिरा 
को अथर्ववेद जो विज्ञान-प्रधान है । चारों वेदों में बीस सहस्त्र तीन 
सौ उननचास मन्त्र और लगभग सात लाख अडुसठ सहस्त्र शब्द 
हैं । प्रभु की वाणी होने से वेद स्वत:प्रमाण है । उन ऋषियों ने, प्रभु 
के इन आदेशों, निर्देशों का काव्यरूप में अन्य ऋषियों और 
मनुष्यों को उपदेश दिया। संसार-भर की सब विद्याएँ वेदों से ही 
निकली हैं। वेदमन्त्रो में मानवमात्र को आदर्श जीवन के लिए 
आवश्यक आदेश दिये हैं। संसार में चार पन्थों के मनुष्य हैं जो 
इस प्रकार हैं-- 

१. नास्ति पन्थामू--नास्तिक--प्रभु पर आस्था न रखनेवाले। 

२. रास्ति पन्थामू--उदासीन--बस जीना है, इसलिए जी रहे हैं। 

३. आस्ति पन्थाम्‌--आस्तिक--प्रभु पर आस्था रखनेवाले | 


४. स्वस्ति पन्थाम्‌-आशावादी-सु+आस्तिक--धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष के साधक, कल्याणमार्ग के पथिक । 

ऐसे--चौथे पन्थ के सत्यमार्गियो को विद्वान्‌, वेद-ज्ञानियों 
के सत्संग से, मन्त्र आदेशानुसार ज्ञानपूर्वक आचरण करने का 
निर्देश स्वयं ऋग्वेद में इस प्रकार दिया है-- 

स्वस्तिपन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 

पुनर्द्दताघ्नता जानता संगमेमहि u 

— Ro ५। ५१ । १५ 

अर्थात्‌ ऐसे स्वस्ति पन्थ के पथिक, सूर्य-चन्द्र के समान, 
अहिंसक, ज्ञानियों, दानियों, ऋषियों को सत्संगति से प्राप्त वेद 
आदेश का ज्ञानपूर्वक आचरण करें। 
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इससे यह स्पष्ट है कि वेदमन्त्रो में मात्र स्तुति व प्रार्थना ही 
नहीं, अपितु किस प्रकार व्यवहार करना व संसार में भौतिक 
साधनों व शरीर का सदुपयोग कर, स्वस्ति पन्थ से मोक्ष प्राप्त करने 
का आदेश, अर्थात्‌ उपासना का निर्देशन भी है, अतः वेदरूपी 
«निर्देशिका '' में मन्त्रों के माध्यम से मानवमात्र के कल्याणार्थ 
तीन आदेश निहित हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

१. स्तुति--प्रभु का गुणगान ताकि पवित्र गुणों का प्रचार 
व प्रसार हो, अन्यथा प्रभु अपनी प्रशंसा का भूखा तो नहीं है । 

२. प्रार्थना--मनुष्य अल्पज्ञ, अपूर्ण व आनन्दरहित है, 
उसे ज्ञानप्रासि--पूर्णता एवं आनन्द-प्रासि के लिए ““सम्पूर्ण'' से 
सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए । 

३. उपासना--मन्त्रो में आलंकारिक भाषा में भावात्मक 
आदेश हैं, जो उनका पालन करने से ““उसके'' समीप पहुँचने, 
उपासना के योग्य बनाते हैं। वेदमन्त्रों की विधि एवं निषेध अर्थात्‌ 
आदेशों-निर्देशों का आचरण में लाना ही वेदमन्त्रों का मुख्य उद्देश्य 
है। 

इस प्रकार प्रभु-स्तुति=गुणगान कर उन गुणों की प्रासि को 
प्रार्थना एवं तदनुसार उपासना=उन गुणों को या आज्ञा को जीवन 
में धारण कर आचरण में लाना ही मन्त्र की सिद्धि कहलाता है। 
वेदमन्त्रों में इस शुद्ध ज्ञान, कर्म व उपासना का विधान कर बहुधा 
आलंकारिक भाषा एवं दृष्टान्त के रूप में समझाया गया है। 
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तृतीय-प्रकाश 
पंचकोश ओर अष्टांग 


यह धारणा भ्रमयुक्त है कि “योग”! सांसारिक स्त्री-पुरुषों 
के लिए नहीं है, यह तो केवल संन्यासियो, योगियों कि लिए है । 
योग की शिक्षा तो, प्रकार भेद से, त्यागियों, महात्माओं, प्रत्येक 
नर-नारी, बालक-वृद्ध, रोगी-स्वस्थ एवं विद्यार्थियो--सभी के 
लिए अति आवश्यक तथा उपयोगी है। 

मानव-जीवन के लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक एवं आत्मिक विकास में यही विद्या सफलता दिलाती है। 
मन का संयम, अर्थात्‌ किसी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर 
चित्त एकाग्र करना सम्भव है। 

महर्षि पतंजलि के अनुसार ““योगश्‍चित्तवृत्तिनिरोध: '', 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है और महर्षि 
व्यासजी कहते हैं “योग: सार्वभौमचित्तस्य धर्म: '', अर्थात्‌ योग 
ही सम्पूर्णता से चित्त का धर्म है, अन्य सभी अंग सहायक हैं। 

योग का अर्थ जोड़, सन्धि है। स्थूल से सूक्ष्म में अधिक 
शक्ति होती है तो स्थूलता को सूक्ष्मता से जोड़ना ही योग है, अत: 
स्वभावत: अल्पज्ञ, एकदेशीय आत्मा भी प्रात मानव-चोले के 
शरीरस्थ स्थूलतम भौतिकता को सूक्ष्मता से योग कर, उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म शक्तियाँ प्राप्त करके, सूक्ष्मतम परमात्मा से योग, अर्थात्‌ 
*“मोक्ष'' चाहता है। 

तदर्थ योग को पाँच कोशों में विभक्त किया गया है-- 

२. अन्नमयकोश, २. प्राणमयकोश, ३. मनोमयकोश, ४. 
विज्ञानमयकोश और ५. आनन्दमयकोश | 

१. स्थूलतम ““ अन्नमयकोष'', अर्थात्‌ इन्द्रियाँ एवं भौतिक 
शरीर। इनको यम-नियमानुसार साधकर अगर आसनों से स्वस्थ 
रखते हैं तो मात्र पौष्टिकता के व्यायाम करते हैं, भौतिकता में ही 
भटकते हैं। 
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२. जब इनसे सूक्ष्म प्राणायाम से आसनों का योग कर 
अभ्यास करते हैं तब ये योगासन बन जाते हैं । तभी स्थिर आसन 
सधता है एवं इन्द्रियनिग्रह होता है और हम ''प्राणमयकोश ”! में 
'पहुँचते हैं। 

३. अगर मात्र श्वास-प्रश्वास के विच्छेद के प्राणायाम करें 
तो विभिन्न प्रकारों से चिकित्सा का काम तो करते हैं, परन्तु जब 
गति-विच्छेद कर, मनोवांछित चक्र पर, प्राणायाम से भी सूक्ष्म, 
मन से इनका योग करते हैं तब ध्यान केन्द्रित होता है । इन्द्रियरूपी 
घोड़ों की लिप्तता पर मनरूपी लगाम कसती है और हम “' मनोमय- 
कोश ”” पर पहुँचते हैं। 

४. मन से भी सूक्ष्म बुद्धि से जब मन का योग होता है, 
अर्थात्‌ मनरूपी लगाम पर बुद्धि का नियन्त्रण रहता है, तब ईश्वर-- 
प्रणिधान से प्रास मेधा में आत्मविज्ञान को समझते हैं । मन निर्विकार 
होता है । इस एकाग्रता से प्राप्त प्रज्ञा, “ विज्ञानमयकोश ' में पहुँचाती 
है। यहीं सम्प्रज्ञात समाधि में आत्मानुभूति करते हैं । 

५. आत्मानुभूति से भी आगे, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा 
के योग में ध्यानस्थ, अपना सब-कुछ भूलकर, असम्प्रज्ञात समाधि 
में परमात्मानुभूति “' आनन्दमयकोश'' में 'पहुँचाती है। यहीं हम 
सच्चिदानन्द के परमानन्द '“मोक्ष'' का आनन्द प्रास करते हैं । 

क्रमबद्ध साधना को सुविधा के लिए महर्षि पतंजलि ने 
अन्नमयकोश के यम, नियम एवं आसन--तीन सोपान किये हैं। 
प्राणमय एवं मनोमयकोश को यथावत्‌ प्राणायाम और प्रत्याहार 
सोपान नताया है। विज्ञानमयकोश को धारणा च ध्यान का सोपान 
बताकर, आनन्दमयकोश को अंतिम, उच्चतम समाधि-सोपान नाम 
दिया। इस प्रकार योगविधि को अष्टांग में विभक्त कर राजयोग 
विभूषित किया है 


महर्षि दयानन्द द्वारा प्रमाणित राजयोग के ये अष्टांग, जीवन 
की प्राथमिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करने की विधि है जो 
साधना की पहली सीढी से आरम्भ कर उच्चतम सीढी, आत्मिक 
उत्थान की अवस्था तक पहुँचने का अभ्यासक्रम है। अष्टांगयोग 
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को साधना को सर्वोत्तम विधि माना गया है। ये अष्टांग संक्षेप में 
यहाँ वर्णित है-- 
'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोच्श्टावङ्गनि । 
—यो० २॥ २९ 
बहिरङ्ग-अथ साधनपादः 
१. यम--अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: | 
—यो० RI ३० 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मन्त्र में वर्णित श्रेष्ठ विधि 
से समाज में रहने के स्वर्णिम पाँच यम ही योग ही नींव है। 
२. नियम-- शैचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 


नियमाः। — यो० २ ।३२ 
हु मोक्षमार्ग का पथिक बनने हेतु सूत्र में वर्णित स्वपालानार्थ 
पाँच नियम नींव के पत्थररूपी आधार हैं। 
३. आसन-- स्थिरसुर्रमासनम्‌।  --यो० २। ४८६ 


मानवमात्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन लाभप्रद तो हैं 
ही, साधना के लिए स्थिर आसन अति आवश्यक है। 


४. प्राणायाम--तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्नासयोर्गतिविच्छेदः 
प्राणायाम: | —यो० २। ४९ 
श्वास-प्रश्वास की गति के विच्छेद को प्राणायाम कहते 
हैं। इससे इन्द्रियनिग्रह होता है एवं शरीर सध जाता है। 
५. प्रत्याहार--स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपाऽनुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । --यो० २।५४ 


इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध न न रख, मन के अनुरूप 
होना या मन का बुद्धि के अनुरूप होना ही प्रत्याहार है। 


अंतरङ्ग-अथ विभूतिपादः 


भौतिक शरीररूपी स्वयं के वाहन पर इतना नियंत्रण हो 
जाने पर आध्यात्मिक सोपान में प्रवेश करते हैं-- 
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२६ 
६. धारणा-_देशनन्धञ्चित्तधारणा। --यो० ३। १ 
किसी स्थान विशेष पर चित्त का स्थिर करना धारणा है। 

यह निश्चित धारणा बना लेना कि ““मैं?” यह नश्वर शारीर नहीं हूँ 

अपितु इसका स्वामी अनश्वर नित्य “आत्मा” हूँ । 

७. ध्यान--तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्‌। --यो० ३ । २ 

आत्मानुभूति होते ही, अपनी निराकार आत्मा में परमात्मा 
परमनित्य, निराकार का स्मरण-ध्यान व उससे मिलने की तीव्र 
उत्कण्ठा से ही ध्यान सधता है । ध्यान, ज्ञान का प्रवाह बना रहना 
ही “ ध्यान'' सोपान है। 

८. समाधि 

तदैवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । 

-र्‍्यो० डरे J 2 

स्वरूपरहित हो अपना सब-कुछ, संसार, संसारी व अपना 
शरीर भी भूलकर, केवल प्रभु के स्वरूप--परमात्मा के प्रकाशपुंज 
में अपनी आत्म-ज्योति को विलय कर, आनन्दानुभूत का स्थिर 
होना ही समाधि है। 

YA सम्प्रज्ञात समाधि में संसार व संसारी से अलग 
होना, फिर उसके प्रकाशस्वरूप में अपना मिलन, विलय, अर्थात्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधिस्थ होते हैं। | 
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चतुर्थ-प्रकाश 
ब्रह्मयज्ञ का वैदिक स्वरूप 


वैदिक दर्शन जैतवाद पर आधारित है, अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में 
तीन तत्त्व या तीन सत्य अनादि हैं-- 


१. प्रकृति--जो सत्य तो है, पर न चेतन है, न ही आनन्दयुक्त । 


२. जीवात्मा--सत्य तो है ही, चेतन भी है, आनन्दयुक्त 

नहीं । : 
३. परमात्मा--सत्य, चेतन एवं आनन्दयुक्त भी है, अर्थात्‌ 
सत्‌+चित्‌+आनन्द=सच्चादानन्द है। 

उपर्युक्त तीन अनादि तत्त्वो से यह स्पष्ट है कि जीवात्मा 
मध्य में है। अगर यह प्रकृति की ओर झुका तो उसकी अवनति 
ही होगी। जिसमें आनन्द तो दूर, चेतनता भी नहीं है, वह आत्मा 
का चेतन अंश कम कर निकृष्ट ही तो बनाएगी। हाँ, प्रकृति अपने 
प्रति-स्वरूप से आत्मा को मृगतृष्णावत्‌ क्षणिक सुख की 
आनन्दानुभूति अवश्य करा सकती है । 

अगर आत्मा, परमात्मा की ओर अग्रसर हुई तभी उन्नति व 
आनन्द की प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि मात्र उसके ही पास आनन्द 
है । आनन्दरहित, मुक्ति की पिपासु आत्मा इसीलिए बारम्बार जन्म 
लेकर भटकती है। 

इसी आनन्द-प्रा्ति एवं जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति को 
“मोक्ष '' कहते हैं । यही मानवमात्र का लक्ष्य होना चाहिए । ब्रह्मयज्ञ 
इसी 'लक्ष्य-प्रा्ति का साध्य मार्ग है एवं सांध्ययोग, व्यक्तिगत 
साधना की वैदिक सरलतम विधि है। 

इस संसार में अवतरित मानव-मात्र आनन्द पाना चाहता 
है, परन्तु अज्ञानवश, इस क्षण-भंगुर देह में ही आनन्द खोजने में 
लगा है तथा इस भौतिक सृष्टि में बारम्बार जन्म लेकर, इस देह के 
सुख से उत्पन्न यदा-कदा क्षणिक आनन्दानुभूति को ही आनन्द 
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समझ '“कमल स्वाद में लिस गज'' के समान, दलदल में फंसता 
चला जाता है। जिस प्रकार दिन के पीछे रात लगी है, उसी प्रकार 
प्रत्येक क्षणिक भौतिक सुख के साथ दुःख अवश्यम्भावी छिपा ही 
है। क्या कोई भी ऐसा क्षणिक आनन्द चाहेगा, जो दुःख-मिश्रित 
हो अथवा वह असीम '*आनन्द'' जिसमें दुःख का कणमात्र भी 
न हो? बस, आनन्द-ही-आनन्द हो----- ? 

इतना आत्मविश्वास जाग्रत्‌ करें कि “मै”” यह जड़ देह 
नहीं हूँ, यह देह तो पंचभूतों से रचित, प्रभु-प्रदत्त, एक वाहन या 
साधनमात्र है, मैं इसका स्वामी हूँ। यजुर्वेद के अ० ७ मं० ४२ में 
भी यही आदेश है-- 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। 

जिस प्रकार सौर जगत्‌ का संचालक सूर्य ही उसका आत्मा 
या स्वामी है, उसी प्रकार इस सुख-दु:खयुक्त, अनित्य देहरूपी 
जगत्‌ का संचालक मैं आत्मा हँ । भौतिक देह में प्राप्त इन्द्रियों के 
क्षणिक सुख मे लिप्त न होकर, उस YA सुख की खोज करें जो 
नित्य है, उस नित्यानन्द से आत्मा को तृप्त करें । 

ऐसे नित्य व परम-आनन्द का भण्डार तो वही 
““सच्विदानन्द'' है, वही सभी आत्माओं का भी परमात्मा है और 
वही सौर-मण्डल के सारे सूर्या के प्रकाश का भी प्रकाश है । वही 
सभी का संचालक, सभी में व्याप्त है । मेरे आत्मा में भी व्याप्त होने 
से, अपने अन्तःकरण में ही उस नित्यानन्द का परम आनन्द प्रास 
किया जा सकता है । प्रभु-मिलन की यही आत्म-जागृति है, यही 
वह पिपासा है जिसकी तृप्ति के लिए यह अजरा, कल्याणी, 
अमृता न जाने कितने जन्म लेकर, कितने जरा-शरीरों को लांघकर, 
इन्तज़ार कर रही है कि कब इस मानव का आत्मा जाग्रत्‌ हो जो 
मेरी प्यास बुझाए । 

अथर्ववेद में भी यह निर्देश दिया है-- 


इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे। 
यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार स: ॥ 


--अ० १० । ८ । २६ 
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अर्थात्‌ यह आत्मा कल्याणस्वरूपिणी देवता है जो कभी 
बुड्ढी नहीं होती, सदा अजरा है । यह मरणशील मनुष्य के मर्त्य 
शरीर के घर में धारण की गई अमृत है, कभी न मरनेवाली है । यह 
इस घर में न जाने कब से बैठी है, जिसके लिए घर में धारण की 
गई है वह सोया पड़ा है। वह लगातार सोया पड़ा है। उसे धारण 
करनेवाला घर बारम्बार जीर्ण हो जाता है और ढह जाता है, किन्तु 
फिर भी उसको नींद नहीं समाप्त होती। 


यह अजरा, अमृता माता तो अनन्तकाल तक ऐसे ही 
निर्विकार बैठी रह सकती है और जब तक जीव न जागेगा तब 
तक बैठी रहेगी, परन्तु चिन्ता की बात तो यह है कि यह जीव 
कब जागेगा ? कब जागृति पाएगा ? 


अब और देरी न करो, जाग जाओ, हमारा परम सौभाग्य 
है कि योगिराज दयानन्द ने हमें जगा दिया, साथ में ब्रह्मयज्ञ में 
साधनीय सरल वैदिक सांध्ययोग-विधि भी बता दी, जिससे जन्म- 
जन्मान्तरों की प्यासी आत्मा अपने अन्तःकरण में ही उस नित्यानन्द 
के परम आनन्द से तृस हो सकती है । मानवमात्र के लक्ष्य “मोक्ष”! 
की यह सरल सांध्यविधि है। अन्तर्मुख हो ब्रह्मयज्ञ की साधना 
करना ही वैदिक “' सांध्ययोग'' है । 
उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह निश्चित है कि जिस प्रकार पानी 
मे उत्पन्न, पानी में ही रहकर, पानी से ही पोषित कमल अपने पत्तों 
को पानी से निर्लिप्त रखता है उसी प्रकार भौतिक पंचभूतों से उत्पन्न 
शरीर, भौतिक संसार में ही रहकर, इन्द्रियों से उनका उपभोगमात्र 
कर, पोषित होकर भी निर्लिस बने रहना ही मानव को उचित है। 
शेष समय में इन इन्द्रियों को कछुए के समान अन्तर्मुख कर-मन से 
लिसता हटाकर ध्यानस्थ होना ही श्रेयस्कर है और उस पानीरूपी 
अनित्य, नश्वर पोषकों से ऊपर उठकर, कमल-फूल के समान 
जगत्‌ सरोवर में शोभायमान होना ही वेद-आदेश है। 
यह तभी होगा जब मनुष्य अपने को सूर्य के समान ही 
अपने सौर मण्डल-रूपी शरीर का संचालक, स्वामी “ आत्मा" 
मानेगा | उसके लिए मुमुक्षु बन सर्वप्रथम वे गुण धारण करने होंगे, 
जिन गुणों से सौर मण्डल का संचालक सूर्य बना, जो इस प्रकार 
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हैं 

१. प्रकाश--सत्य ज्ञान-प्रकाश, क्लेशों से हटना (क्लेश 
पाँच) हैं । 

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः | 

—यो० २ 1३ 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश--इन सबका 
मूल अविद्या है। जो शुद्ध वैदिक ज्ञान-प्रकाश से ही दूर होगी । 

२. शुद्धि--शारीरिक व मानसिक शुचिता, अर्थात्‌ निर्मलता । 

३. ऊर्जा-गर्मी, गति, ऊर्ध्वा, ऊपर उठने की इच्छा, उन्नति, 
उत्साह, पुरुषार्थ | 

४. नियमितता--सतत अभ्यास व नित्य साधना। 

५. पवित्रता--आन्तरिक विकारों से, अर्थात्‌ मोह, लोभ, 
काम, क्रोध व अंहकारादि की तम व रज-वृत्ति हटाकर सत तक 
पहुँचना ताकि प्रभु के महान्‌ यज्ञ की समिधा बन आशीर्वाद पा 
सर्के। ; 
६. कर्तव्य-पारायणता--चाहे कोई कुछ भी कहे, मोहरहित 
हो सूर्य के समान निष्काम कर्तव्य करते रहना। 

७. श्रद्धा व विश्वास--इस पूर्ण विश्वास से कि वह जो भी 
'करता है, कर रहा है या आज्ञा दे रहा है, सब सही ही है, प्रतिकूल 
परिस्थिति होने पर भी प्रभु-आज्ञा का पालन करते ही रहना। 

इन गुणों के धारण करते ही साधना, तपश्चर्या का मार्ग 
अपने आप खुलता चला जाएगा | ब्रह्मयज्ञ में आत्मोन्नति के पथ 
'पर ध्यान की दृढ़ता के लिए साधक प्रतिदिन क्रमश: समय बढ़ाकर, 
एक से दो घण्टे तक, श्रद्धापूर्वक अभ्यास करें, यदि मन में चंचलता 
हो तो आत्म-जीवन का विवेचन करे कि “मोक्ष'' प्रासि का 
साधन यह जीवन समाप्त हो रहा है, पता नहीं कब इस संसार को 
छोड़ना पड़े, तब जहाँ जाऊँगा वहाँ ये सुख-साधन कहाँ होंगे, तब 
क्या बनेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। यह विचार कर आलस्य 
'को त्यागकर पुन: साधना में जुट जाना चाहिए। 
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३१ 
इस संकल्प के साथ कि इहलोक व परलोक सुधारने की 
एवं बड़े परिश्रम से मिली मानव-योनि को सफल बनाने की 
तैयारी करें। तदर्थ साधक के लिए कुछ स्मरणीय विशेष बातें 
आगे बताई हैं । 
साधक को स्मरणीय कुछ विशेष बातें 


१. बीते को सुधार नहीं सकता, इससे उसे भूल ही जा, 
उससे कुछ सीख, शिक्षा अवश्य ग्रहण कर। 

२. भविष्य की चिन्ता मत कर, वह अपने आप सुधर 
जाएगा अगर-- 

३. वर्तमान सँभाल लिया और देरी मत कर सदुपयोग कर 
वर्तमान का, समय बहुत अनमोल है, एक क्षण भी नष्ट न होने दे। 

अ-- अगर अनुकूलता आये तो कोई राग न लाना, घमण्ड 
न करना | 

'ब--अगर प्रतिकूलता आये तो दु:खी न होना, द्वेष न करना I 

स--कोई दुःख, दर्द या कष्ट आये तो भी अपने ही किसी 
कर्मफल का शारीरिक भोगरूपी प्रसाद समझ, प्रसन्नता से ग्रहण 
करना । 

भूतकाल, भविष्य व वर्तमानकाल--ये तीनों एवं यह संसार 
सभी अनित्य हैं। इन्हें विचारकर अपनी नित्य आत्मा को उस 
““परम-नित्य'' परमात्मा से मिलाने की साधना-यात्रा अविराम 
मोक्षपर्यन्त करते रहना। 
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पञ्चम-प्रकाश 


संध्या की पूर्व तैयारी 


नित्य-कर्म से निवृत्त होकर, स्नान कर, एक निश्चित स्थान 
"पर जो स्वच्छ, एकान्त एवं ताज़ा वायु के आवागमनवाला हो 
अधिक वायुवेगवाला नहीं, सूर्य निकलने के एक से दो घण्टे 
पहले, पूर्वाभिमुख, कुशा या ऊनी आसन पर स्थिर बैठें । पद्मासन, 
वज्रासन या सुखासन जिसमें सुखपूर्वक दो घण्टे तक बैठ सकें । 

सर्वप्रथम निम्नलिखित दो क्रियाएँ अवश्य करें 

१. नाद एवं, २. नाड़ी-शोधन या अनुलोम-विलोम 

२. नाद्‌ क्रिया-व्रिधि- श्वास अन्दर भरकर प्रश्वास के 
समय प्रभु के किसी नाम या गुण का एक-एक अक्षर बोलते हुए, 
धीरे-धीरे स्वर के साथ निकालें-जैसे “* ओमानन्दम्‌'' का ओं-- 
-मा---आ---आ ---न---न्द---म्‌, श्वास समास होने तक 
आलाप करते रहें । 

YA: श्वास भरकर प्रभु के इसी नाम या गुण का पूर्ण शब्द 
बोलकर धीरे-धीरे प्रश्वास समास होने तक, उसी प्रभु नाम या 
गुण का स्मरण करें एवं वैसा गुण अपने आचरण में लाने का 
संकल्प मन-ही-मन ढुहराते रहें। एक समय में एक ही नाम या 
गुण का नाद करना चाहिए। ऐसे कम-से-कम ग्यारह बार या 
सुविधानुसार जितना चाहें बोलें । 

प्रभु के नाम या गुण जैसा ऊपर ओमानन्दम्‌ बोलकर बताया 
है, के स्थान पर प्रभु के अन्य गुण का भी नाद किया जा सकता 
है। आर्यसमाज के नियम दो में कुछ गुण इस प्रकार वर्णित हैं-- 
जैसे न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, सर्वज्ञ, नित्य, पवित्र, सर्वान्तर्यामी 
एवं सर्वाधार आदि। 

प्रभु के मात्र नाम की माला फेरते समय मन कहीं अन्यत्र 
रहने से जप नहीं होता, अपितु सच्चा जप तो मन को अन्यत्र न 
जाने देकर, नाम एवं गुण का बारम्बार स्मरण कर आचरण में 
लाना ही है। 
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२. नाड़ी शोधन--अनुलोम-विलोम 

नांसिका के दो छिद्रों में से दाहिने को सूर्य-स्वर एवं बायें 
को चन्द्र-स्वर कहते हैं। नासिका के पास अंगुलियों से अनुभव 
करें, जिस स्वर से श्वास तेज चल रहा हो, उसी से आरम्भ करना 
है। स्वर को बन्द करने के लिए बायें हाथ का ही उपयोग करें। 
अगर बायाँ चन्द्र-स्वर बन्द करना है तो बायें हाथ के अगूँठे से 
अगर दायां सूर्य-स्वर बन्द करना है तो बायें हाथ की अनामिका 
एबं मध्यमा अंगुलियाँ मिलाकर करें । 

विधि--- १. जो स्वर तेज चल रहा है उससे श्वास बाहर 
निकालकर थोड़ा रुकें फिर धीरे-धीरे अन्दर लेवें, इस प्रकार 
जिससे लेना उसी से छोड़ना ५ से १० बार करें। 

२. फिर दूसरे स्वर से भी ५ से १० बार करें। बदलते 
समय जिस स्वर से श्वास-प्रश्वास कर रहे हैं, उस स्वर से जब 
बाहर श्वास हो तो कुछ रुककर, धीरे-धीरे अन्दर भरकर, अन्दर 
भी रोकें, तब इस स्वर को बन्द कर दूसरे स्वर से बाहर निकालें 
एवं उस स्वर से प्रारम्भ करें | 

३. जब दोनों स्वरों से क्रिया हो जावे तब सूर्य-स्वर से 
श्वास भरकर चन्द्र-स्वर से निकालें, यह भी ५ से १० बार करके 

४. फिर बदलकर चन्द्र-स्वर से भरकर सूर्य-स्वर से 
निकालने की क्रिया भी ५ से १० बार हो जाने के बाद 

५. बायां हाथ नीचे कर लेवें, अब दोनों स्वरों से श्वास 
छोड़ना, बाहर रोकना, धीरे-धीरे लेना, अन्दर रोकना व धीरे-धीरे 
छोड़ना, यह क्रिया भी ५ से १० बार दुहराकर अपने स्वाभाविक 
श्वास-प्रश्‍वास पर आ जाएँ। नाड़ी-शोधन या अनुलोम-विलोम 
क्रिया समाप्त हुई। ; 

ये दोनों क्रियाएँ संध्या की YA तैयारी हेतु देह को स्फूर्ति 
दायक बनाने के लिए हैं। 


३२ 
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षष्ठम-प्रकाश 


प्राणायाम 


संध्या को पूर्व तैयारी में स्वामी दयानन्द ने तीन प्राणायाम 
'करने का प्रावधान किया है, अत: 'पहले सरल प्राणायाम के अंग 
प्रकार एवं विधि प्रस्तुत है-- 

प्राणायाम के तीन अंग हैं-- 

१. रेचक--प्रश्वास का बाहर निकालना, अपानवायु बाहर 
'फेंकना। 

२. पूरक--श्वास, अर्थात्‌ प्राणवायु को अन्दर खींचकर 
भरना। 

३- कुम्भक--श्वास का बाहर या अन्दर रोकना। 

अ--आभ्यन्तर कुम्भक--श्वास का अन्दर रोकना। 

ब--बाह्य कुम्भक--प्रश्वास का बाहर रोकना। 
प्राणायाम की विधि बताने के पहले कुछ सावधानियाँ 
समझनी आवश्यक हैं 

१. श्वास-प्रश्‍वास की क्रिया करते समय शरीर में किसी 
प्रकार का धक्का या झटका नहीं लगना चाहिए । चेहरे पर तनाव या 
सिकुड्न उत्पन्न नहीं हो फेफड़े और डायफ्राम में भी अनाबश्यक 
तनाव नहीं पड़ना चाहिए। 

२. रोको हुई अवस्था से श्वास छोड़ते समय झटका न 
लगे, अतः श्वास को रोकी हुई तरफ ही किंचित्‌ धकेलकर तन 
अगली क्रिया करनी चाहिए । 

प्राणायाम के प्रकार एवं विधि 

महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम चार प्रकार के हैं-- 

बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्ति्देशकालसंख्याभिः परिदुष्टो 

दीर्घसूक्ष्मः । 

बाह्याभ्यन्तरविषयाश्षेपी चतुर्थः ॥ 

>-यो० सा० पा० २ । ५०, ५१ 

१. नाह्मवृत्ति, २. आभ्यन्तरवृत्ति, ३. स्तम्भवृत्ति और 

४. नाह्य-आभ्यन्तर-विषयाक्षेपी, ४. अ--बाह्याभ्यन्तरवृत्ति । 
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विधि-.- १. बाह्मवृत्ति-- (बाहर रोकना) नासिका से 
सम्पूर्ण वायु प्रश्वास द्वारा बाहर निकालकर, यथाशक्ति रोकना, 
जब कुछ घबराहट हो तब एक ओम्‌ बोलने तक और रुकें, कुछ 
बाहर ही की तरफ़ धकेलकर धीरे-धीरे अन्दर लेवें, अन्दर बिना 
रुके तुरन्त धीरे-धीरे श्वास बाहर निकालना। 

२.--आभ्यन्तरवृत्ति--( अन्दर. रोकना) नासिका से पूर्ण 
वायु प्रश्वास से बाहर निकालकर बिना रुके तुरन्त धीरे-धीरे 
अन्दर लेकर यथाशक्ति रोकना, जब घबराहट होने लगे तब एक 
ओम्‌ बोलने तक किंचित्‌ अन्दर ही धकेलकर धीरे-धीरे अपान 
वायु प्रश्वास द्वारा बाहर निकालना। 

३--- स्तम्भवृत्ति-- (जहाँ का तहाँ रोकना) जिस अवस्था 
में श्वास है उसी अवस्था में रोकना, घबराहट होने पर, साधारण 
रीति से श्वास-प्रश्वास लेकर जहाँ से आरम्भ किया पूर्ववत्‌ वहीं 
से रोककर करना। 

इन प्राणायामों में श्वास अन्दर रोके हुए आभ्यन्तर कुम्भक 
अवस्था में, ठोड़ी को कण्ठ के साथ लगाकर, नाभि से गुदा तक 
के भाग को अन्दर की, पीछे की ओर खींच लिया जाता है। इस 
निश्चल अवस्था में भावना की जाती है कि मैं शरीर के सारे प्राण 
को मस्तिष्क की ओर खींच रहा हूँ। बहिर्मुख निर्लिस रहने के 
लिए आँखें बन्दकर मन को ओम्‌ जाप में व्यस्त रखते हैं। 

४.--बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी प्राणायाम--स्वाभाविक 
प्रक्रिया के विपरीत बाहर-भीतर रोकने से होता है, अर्थात्‌ जब 
श्वास भीतर से बाहर को आवे तब प्राणों को विपरीत धक्का देते 
हुए भीतर ही कुछ-कुछ रोकते रहना । जब प्रश्वास भीतर से 
बाहर आने लगे तब विपरीत धक्का देकर भीतर ही कुछ-कुछ 
रोकना। 

'४.-अ--बाह्याभ्यन्तरवृत्ति--नासिका से सम्पूर्ण प्रश्वास 
कर, बाह्यकुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम के सभी अंग, धीरे- 
धीरे पूरक, आभ्यन्तर, कुम्भक यथाशक्ति अन्दर रोककर एवं धीरे- 
धीरे रेचक कर बाहर निकालना I 

बाह्य एवं आभ्यन्तर के देश, काल, संख्या की अग्रिम 
अवस्था पर बढ़ना, श्‍वास-प्रश्‍वास का निरोध करना! यह पूर्ण 
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प्राणायाम है। 

निरोधो के देश, काल और संख्या का परिमापण-- 

देश--निरोध के समय जहाँ तक चींटियाँ-सी चलती 
प्रतीत हों, शरीर में वहाँ प्राण फैला--ये देश का परिमापण है। 
रेचक में वायुवेग हाथ पर पड़ने के आभास की दूरी से देश का 
अनुमान होता है। रेचक में यह दूरी जितनी कम हो, अर्थात्‌ 
प्रश्‍वास जितना धीरे हो उतना ही लाभदायक होता है। 

'काल--निरोध कितने समय तक रहा अथवा श्वास- 
ग्रश्वास के समग्र को काल कहते हैं। इसे कुछ-कुछ दिनों के 
अभ्यास के बाद बढ़ाते रहना चाहिए। 

संख्या--कितनी बार में श्वास-प्रश्वास किया अथवा 
प्राणायाम की कितनी आवृत्तियाँ कर सके। 

रेचक, पूरक एवं निरोध की दीर्घता एवं सूक्ष्मता का 
अवलोकन--- 

'दीर्घता--देश, काल .एवं संख्या को शीघ्र नहीं अपितु 
कुछ-कुछ दिनों के अभ्यास के बाद बढ़ाना चाहिए । इस बढे हुए 
काल की अवधि का नाम दीर्घता है। 

सूक्ष्मता-- प्राणायाम में श्‍वास-प्रश्‍वास की गति अति सूक्ष्म, 
हल्की या धीरे हो जावे जो पता भी न चले और अभ्यास में कष्ट 
भी न हो, इस अति धीमी गति और श्वास के अनुभव को यहाँ 
सूक्ष्म कहा गया है। 

स्वास्थ्य-लाभ एवं रोग-निवारणार्थ, इन्हीं प्राणायामों के 
भाग, उपभाग और कुछ परिवर्तन के साथ कई प्रकार के प्राणायामों 
का विधान है, अन्यथा सामान्यत: प्राणायाम के अंगों का अनुपात 
अगर पूरक एक मन्त्रजप, आभ्यन्तर कुम्भक दो, रेचक तीन एवं 
बाह्य कक चार मन्त्रजप तक करते हैं तो समस्त शरीर नीरोग 
रहता है। 
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सप्तम-प्रकाश 
गायत्रीसन्त्र 


संध्या से पूर्व तीन प्राणायाम के बाद गायत्री मन्त्र से शिखा- 
बन्धन का आदेश है, इसलिए गायत्री मन्त्र के अर्थ, भावना एवं 
क्रिया पर विचार करते हैं । 

वेदमन्त्रों में, जैसा पहले बता चुके हैं, स्तुति, प्रार्थना व 
उपासना का समावेश रहता ही है। 

गायत्रीमन्त्र से बल, चिद्या व बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा 
जाता है, जो प्रभु की स्तुति व प्रार्थना करने के साथ, मन्त्र में कहे 
प्रभु-गुणों को बुद्धिपूर्वक धारण करने से, अर्थात्‌ उपासना से होती 
है । अब हमें यह डूँढना है कि किस विशेष गुण को बुद्धि में धारण 
करने से मोक्षमार्ग के पथिक बन सकते हैं, इसलिए गायत्री मन्त्र 
के भावात्मक अर्था के साथ, किया जानेवाला संकल्प नीचे दिया 

॥ अथ गायत्रीमन्त्रः ॥ 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वः। 

'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 

थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 

-—यजुः० ३६। ३ l ऋ० मण्ड० ३ Yo ६२ Ho १० 

भू: भुवः स्व:--ये तीन महाव्याहृतियाँ हैं । जो प्रभु के गुण 

व स्वभाव प्रदर्शित करती हैं, अर्थात्‌ उत्पादक, पालक व संहारक। 
आगे गायत्री मन्त्र के तीन भागों के भावार्थ प्रस्तुत हैं-- 

१. स्तुति-तत्सवितुर्वरेण्यम्‌-तेरे सावितृ गुणों का हम 
वरण करते है। तेरे सावितू, पवित्र गुणों को स्तुति व जप द्वारा 
स्मरण करते हैं। 

२. उपासना-संकल्प-- भर्गो देवस्य धीमहि--'' देवस्य '' 
हे देव, '' धीमहि'' अपनी धी (बुद्धि) में, अपने-आपको 
¦ भर्गो !'--तपा कर, शुद्ध करके-भूजकर, तपस्या साधना का 
संकल्प लेता हूँ । 

३. प्रार्थना--धियो यो नः प्रचोदयात्‌--धियो यो नः-- 
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अब मेरी ““धी'' (बुद्धि) प्रज्ञा, को “यो नः'' ऐसी बनी रखने 
की '“प्रचोदयात्‌''प्रचो-प्ररेणा, दयात्‌-दे, प्रेरणा मिलते रहने 
की प्रार्थना कि प्रभु आप प्रेरणा देते रहना। 

संक्षेप में-हे प्रभो! तेरे साक्रित-पवित्र गुणोंवाले तेजःस्वरूप 
'को स्तुति कर हम वरण करते हैं एवं शुद्ध करनेवाले भर्ग (तपाने) 
को बुद्धि में निश्चय कर संकल्प करते हैं कि हम भी तपस्या, 
साधना से अपने-आपको शुद्ध करने का प्रयास कर उपासना 
करेंगे। बस, आपसे प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि इस तपस्या, साधना 
में लगी रहे ऐसी प्रेरणा देते रहना या “हे प्रभो! हमको सद्बुद्धि 
दें, ताकि सन्मार्ग मिले और तेरे इस प्रकाश से प्रेरित हर सुख- 
दुःख में आनन्दित, साधना में लगे रहें।'' 

मन्त्रमहत्त्व-गायत्रीमन्त्र मानवमात्र का गुरुमन्त्र तीन वेदों. 
में है। चौबीस अक्षरवाले इस मन्त्र को सर्वश्रेष्ठ बल एवं बुद्धि 
प्रदाता कहा गया है। स्वामी दयानन्द ने संध्या में तीन बार इसका 
प्रयोग कर इसका महत्त्व सिद्ध किया है। 

संध्या के तीन स्थानों पर गायत्रीमन्त्र के उपर्युक्त तीन भागों 
को क्रमशः प्रत्येक स्थान पर भावना कंरने से सांध्ययोग साधना में 
प्रगति होती है। समाधि का प्रावधान भी इसी गायत्रीमन्त्र द्वारा 
करके विशेष महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। 
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अष्ठम- प्रकाश 
सांध्य-विधि 
एक 


सर्वप्रथम बाह्यवृत्ति प्राणायाम (छटवें प्रकाश में प्राणायाम 
के प्रकार एवं विधि का पहला) तीन बार करें, अर्थात्‌ श्वास 
निकालकर बाहर रोकना, धीरे-धीरे अन्दर लेना, अन्दर बिना 
रोके तुरन्त बाहर निकालना । 

विधि एवं भावना--प्राणायाम आरम्भ करते समय ध्यान 
नासिका के अग्रभाग पर होता है, वमन के समान पूर्ण वायु जब 
बाहर निकालते हैं, तब विचार करना है कि सारी मलिनता बाहर 
फेंक दी और श्वास भरते समय ध्यान को भूकुटियों के बीच में 
लावें, आँखें व मुँह बन्द मे, पूरक के समय मन में ओम्‌ के 
उच्चारण के साथ सोचें कि प्रभु की प्राणशक्ति प्रास हो रही है 
अन्दर बिना रुके जब रेचक कर रहे हैं तब मनोविकार बाहर 
निकल रहे हैं ऐसा विचार रहेगा। प्रश्वास धीरे-धीरे लम्बे काल 
तक करना है। मुँह बन्द में ही अगर ओम्‌ के अन्तिम्‌ “म्‌'' को 
नासिका से निकल रही वायु से ही गुञ्जायमान करें तो शिर का 
भाग कम्पायमान होगा। यह बहुत लाभकरी रहता है। 

संध्या आरम्भ करने की क्रियाएँ इस प्रकार हें-- 

१--तीन बाह्यवृत्ति प्राणायाम निन्द्रा व आलस्य हटाने की 
सहायक क्रिया है। इससे शिर में “ओम्‌'' के गुञ्जन से जो 
कम्पन हुआ, उससे एकाग्रता में बहुत सहायता मिलती है, इस 
प्रकार मन-ही-मन ओम्‌ का ध्यान कर पूरक करें, अन्दर बिना 
रुके, रेचक के समय “'म्‌'' का नासिका से गुञ्जन म्‌---म्‌--। 


शिर कम्पन----। 
२-- ध्यान भृकुटि में ही है, तीन प्राणायाम के बाद गायत्रीमन्त्र 
से शिखा-बन्धन अथवा बालों का समेरना--- 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
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सातवें प्रकाश में उपर्युक्त मन्त्र के भाग एक के अनुसार, 
“०तत्सवितुर्वरेण्यम्‌?? प्रभु गुणों को धारण करने का संकल्प । पति 
परमेश्वर का वरण कर, शिखा बाँध, समर्पणभाव से हमें साधना 
'का त्रत लेना है। 

विधि व भावना- इस क्रिया का अर्थ है कि बिखरे बालों 
को बाँधकर रखना ताकि संध्या की एकाग्रता में बाधक न बनें, 
अर्थात्‌ बिखरे विचारों की गाँठ लगाना, ताकि संध्या में किसी भी 
प्रकार का विचार एकाग्रता में बाधा उत्पन्न न करे। - 

३--आसन- स्थिर, पीठ सीधी अन्यथा जहाँ से भी पीठ 
झुकी होगी, उसी स्थान के मेरुदण्ड के चक्र या उपकेन्द्र से 
संचालित किसी अंग पर ध्यान खिंचेगा। अगर मेरुदण्ड सीधा 
होगा तो ध्यान सहस्त्रार से मूलाधार तक ““धारा-प्रवाह'”” से आना 
जाना करता रहेगा। 

४--मुद्रा--हस्तमुद्रा की विधि एवं भाव--हाथ की 
निचली तीन अंगुलियों को सीधा रख, तर्जनी मोड़कर अंगूठे के 
अन्तर्गत रखना। (अर्थ या मुद्रा की भावना मात्र संकेत के लिए 
है) --इस समय सांसारिक तीनों प्रकार के सत, रज व तम गुणों 
को तीनों अंगुलियों के रूप में, आत्मारूपी तर्जनी से अलग कर 
रहे हैं । तर्जनी के रूप में आत्मा को झुकाकर अंगूठेरूपी परमात्मा 
के अधीन कर रहे हैं। अभिमान एवं क्रोधादि के प्रतीक तर्जनी को 
दबाकर रखना, इसलिए यह मुद्रा मात्र स्मरणहेतु संकेत है कि 
श्रद्धा च विश्वास के साथ साधना में प्रवेश करें। 

५- आत्मानन्द पाने के लिए चेहरे पर उदासीनता न रख, 
मुस्कान आवश्यक है, क्योंकि आनन्दित, गम्भीर व मौन अवस्था 
में ही आनन्दकन्द परमानन्द से मिलने का आनन्द आएगा । वैसे 
भी सदानन्द से मिलने में चेहरे पर मुस्कान होनी ही चाहिए। चेहरे 
से मुस्कान लुस होने का अर्थ है कि चंचल मन अन्य विचारों में 
'उलझ गया। | 

६--साँध्ययोग एकान्त में स्थिर व एकाग्र हो, अन्तःकरण 
से प्रभु-मिलन के मार्ग, ब्रह्मयज्ञ का अभ्यास है। इसमें किसी 
शारीरिक चेष्टा, हिलना-डु॒लना, स्पर्श, मार्जन या किसी बाह्य भौतिक 
पदार्थो का चिन्तन परिक्रमा आदि तर्कसंगत नहीं लगता, अतः 
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मन्त्रों में एवं विभिन्न शीर्षकों में जिस भावना से ध्यान करने की 
क्रिया की ओर इंगित किया है, वह बाह्य न होकर, आन्तरिक, मन - 
से व बुद्िपूर्वक विचार कर ध्यानस्थ ही करनी चाहिए। 

७--संध्यारम्भ में इस अवस्था में जन हम तीन प्राणायाम 
कर आगे तीन आचमन भी करेंगे, तब प्रभु को किन गुणों से 
स्मरण कर किन दुःखों से दूर कर, किस कर्म के लिए प्रार्थना 
करनी है उसकी तालिका इस प्रकार है-- 


bs प्रभुगुण 


२. 7४८५७ 

"| लाइक |जाधनातक सतक 
"पालक 

“स्व: ” | आध्यात्मिक | आत्मिक 
संहारक तपस्या 


कहा भी है-- 
ईश्वर-प्रेरित बुद्धि से गायत्री का कर जाप। 
शन्नो देवी मन्त्र से करो तीन आचमन आप॥ 
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नवम-प्रकाश 
अथ आचमनमन्त्रः 


ओं शन्नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें। 

शंयोरभि स्त्र॑वन्तु नः ॥ य० अ० ३६। मं० १२ 

इस मन्त्र के तीन भाग हैं-- 

१--स्तुति--ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय--हे प्रभो! ओम्‌ 
आप शान्ति के देवता हैं। मैं अपने अभीष्ट हेतु आपकी स्तुति 
करता हूँ! 3 
२--उपासना--आपो भवन्तु पीतये--अमृतरूपी आपका 
सहारा लेकर, सान्निध्य प्रासि हेतु साधनात्रत्त लेता हुँ। | 

३--प्रार्थना--शंयोरभि स्त्रवन्तु न:--चारों ओर से सुख ' 
की सफलता की कृपा करो एवं आशीर्वादों की वर्षा करो। 

यहाँ संध्या के आरम्भ में जल से नहीं मन से इस मन्त्र के 
पहले भाग की भावना के साथ अभीष्ठ की सफलता हेतु दयानन्द 
निर्देशित तीन आचमन के रूप में तीन व्रत इस प्रकार लेवे-- 

ओम्‌ शन्नोदेवीरभिष्टय--१. साधना--तपश्चर्या करूँगा। 

ओम्‌ शन्नोदेवीरभिष्टय--२. सतत--आजीवन करूँगा। 

ओम्‌ शन्नोदेवीरभिष्टय--३. नियमित--काल एवं स्थान 

से बँधा रहूँगा। 

आपोभवन्तु पीतये से संकल्प लिया, परन्तु प्रभु आप 
शंयोरभि स्त्रवन्तु नः कर देना | 

इस प्रकार तीन आचमन रूपी, उपर्युक्त ब्रतों के पालन हेतु 
संकल्पस्वरूप, भूकुटि में ही ध्यान से मन को दृढ़: करना है । 
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दसवाँ-प्रकाश 


काल्पनिक वार्तालाप ---- ९ 


साक्चक--प्रभो! आपकी शरण आया हुँ। समर्पणभाव से 
तीन आचमन कर साधना का व्रत लिया है एवं सत, रज व तम-- 
तीनों संसारी गुणों एवं सभी प्रकार के विचारों की गाँठ लगाकर 
अलग कर दिया है। अब साधना में बैठ आपसे अभीष्ट लक्ष्य की 
सफलता हेतु, आशीर्वाद की भिक्षा चाहता हूँ। कुपया मेरा पात्र, 
प्रेरक मार्ग-दर्शनरूपी आशीर्वादों से भर दो? 
आवाज़--साधना पर बढ़ने से पहले हे पथिक! कुछ 
वचन देने होंगे 
साधव्क--प्रभो! आज्ञा करो, हर कठिन-से-कठिन आज्ञा 
शिरोधार्य करूँगा । 
आवाज--योग-साधना अथवा सांध्ययोग की नींव एवं 
पहली सीढ़ी यम--नियमों का पालन है जो इस प्रकार हैं-- 
१ अहिंसासत्यास्तेय्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
--यो० २। २० 
२--शोचसंतोषतप:ःस्वाध्यायेश्वचरप्राणिधानानि नियमा: ॥ 
— Ao २। ३१ 
साधक - -( ध्यान भृकुटि में ही रख इन व्रतों के पालन का 
संकल्प कर कहता है) मैं पालन करूँगा । प्रभु-आज्ञा शिरोधार्य 
करता हूँ। 
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गयारहवाँ-प्रकाश | 
यम-नियम 
( भौतिक-अन्नमयकोश ) 


अथेन्द्रियस्पर्शमन्त्राः 

ओं वाक्‌ वाक्‌। ओं प्राण: प्राण: । ओं AAAA: । 

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌। ओं नाभि: । ओं हृदयम्‌। ओं कण्ठः 

ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌। ओं करतलकरपृष्ठे ॥ 

विधि--इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं एवं अपना प्रयोजन सही साध 
रही हैं, यह देखना ही इन्द्रियस्पर्श का अर्थ होता है । इन्द्रियों का 
प्रयोजन तो मात्र पौष्टिक भौतिक पदार्थ शरीर को पहुँचाना एवं 
आवश्यकतानुसार प्राकृतिक साधन उपलब्ध कराना है, उनमें लिप्त 
न होकर, शेष समय के लिए निग्रह करना है । संध्या में जब हमें 
स्थिर बैठकर साधना करनी है तब अंगों का हिलाना, स्पर्श या 
-उपयोग करना तो तर्कसंगत नहीं लगता संध्या में स्पर्श, मार्जन या 
परिक्रमा आदि का अर्थ होना चाहिए, मन से उन इन्द्रियों तक 
न निर्दिष्ट क्रिया करवाना है। यही इन्द्रिय-स्पर्श का अर्थ 

l 

मन्त्र में कही इन्द्रियों पर ध्यान से पहुँच यह देखना कि वे 
अपना धर्म पालन करते हुए, जिन यम-नियमों का उन्हें पालन 
करना है, उसे पूर्णरूप से पालन करें। ; 

भावना-- ध्यान भृकुटि में ही रखकर मन्त्र में कही प्रत्येक 
इन्द्रिय पर क्रमश: पहुँचकर निम्नलिखित भावना करें-- 

ओं वाक्‌ वाक्‌ू-- (बोलना व भोजन) अब मैं वाणी से 
सार्थक, सत्य व शुद्ध ही बोलूँगा। मुख से हित-मित-ऋत अनुसार 
सात्त्विक भोजन ही करूँगा। सत्य, संतोष, शौच, ब्रह्मचर्य और 
अहिंसा यम-नियमों का पालन करूँगा। 

ओं प्राण: प्राण:--(प्राण-वायु व गंध) शुद्ध, हितकर व 
रक्तशोधक पौष्टिक प्राण-वायु ही ग्रहण करूँगा । प्रश्वास द्वारा प्रदूषण 
की सम्भावना को हटाता रहूँगा। सुगन्ध ही ग्रहण कर, सुगन्थि ही 
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फैलाकर, वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र रखूँगा। तप, शौच, व 
संतोष यम-नियम को निभाऊँगा। 

ओं चक्षुञ्चक्षुः- (देखना व मनोभाव प्रगट करना) संसार 
की भौतिकता में प्रभु के आध्यात्मिक विज्ञान का प्रत्यक्ष करना । 
बुराई के लिए आँखें बन्द, सत्य, पवित्र व दूसरों के गुणों के ही 
दर्शन करूँगा। आन्तरिक कुभावना या राग-द्वेष के स्थान पर प्रेम 
व दयादृष्टि से ही देखूँगा। अस्तेय, अहिंसा, स्वाध्याय व ईश्वर- 
प्रणिधान यम-नियम का पालन करूँगा । 

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ (सुनना व सत्संग) “जानता सं 
गमेमहि'' सत्य, शुद्ध व पवित्र ही सुनूँगा। ज्ञानियों के सत्संग से 
श्रुत, प्राप्त प्रेरणामय वेदज्ञान की आन्तरिक आवाज को ही सुनूँगा। 
निन्दा-चुगली आदि नहीं सुनूँगा। '* ओम्‌मय सब जग जानी '' को 
प्रत्यक्ष कर, सभी के वैदिक विज्ञानयुक्त विचार ही सुनूँगा, अवैदिक 
नहीं । सत्य, शौच, संतोष, ईश्वर-प्रणिधान व स्वाध्याय यम-नियम 
का पालन करूँगा। 

ओम्‌ नाभिः--हित, मित, ऋतु अनुसार संतोष एवं आनन्द 
से भोजन ग्रहण कर तथा शुद्ध एवं पौष्टिक बना, रसायन मिला, 
शरीर के प्रत्येक भाग के उपयुक्त बनाकर, ' इदन्न-मम' की भावना 
एवं नियम से यथायोग्य वितरण करूँगा। शौच, तप, संतोष, 
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एवं ईश्वरप्रणिधान ्रतों का पालन करूँगा। 

ओम्‌ हृदयम्‌--महान्‌, उदार एवं न्यायकारी व्यवस्थापक 
बनना, रक्त-संचार एवं बुद्धि-प्रेरित आज्ञाओं का इन्द्रियों और 
अंग-प्रत्यंग से पालन करवाना, वासनामयी वृत्ति का नियमन करना । 
प्रभु-निर्देशित प्राकृतिक नियमानुसार शारीरिक, मानसिक और 
अध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो इन्द्रियों को भी तदनुसार 
चलाना। सत्य, संतोष, धैर्य, तप, अस्तेय, शौच, स्वाध्याय एवं 
ईश्वरप्रणिधान ब्रतों का पालन करूँगा। 

ओम्‌ कण्ठ:--मधुर स्वर से ईश्वर गुणगान के गीत 
आलापना, सत्य धर्म निभाते, वेद प्रचार व प्रसार करना । वैदिक 
ज्ञान-दान, सत्य विज्ञानयुक्त प्रवचनों का सुनाना। सत्य, अहिंसा, 
स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान ब्रतों का पालन करत्ता। 

ओम्‌ शिराः-:प्रभु-निर्देशित विद्या, अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान 
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प्राप्त करना। आत्मोन्नति के मार्ग का बुद्धिपूर्वक निर्णय लेकर मन 
एवं इन्द्रियों को प्रेरित करते रहना । कुमार्ग से हटा.“ स्वस्ति पन्था'' 
के सुसंस्कार की ओर अग्रसर करना। वेदप्रचार व प्रसार के लिए 
बलिदान एवं तदर्थ शीशदान को भी प्रवृत्त रहना। ईश्वर-प्रणिधान 
से प्राप्त मेधा, तेज व विज्ञानानुसार सभी अंग-प्रत्यंगों में यम- 
नियमों का पालन करवाना । धैर्य, तप, संतोष, स्वाध्याय, सत्य एवं 
अहिंसा आदि नियमों का पालन करना! 

ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌-सभी भौतिक पदार्थ, बल, यश 
एवं धन आदि सत्य च शुद्ध कर्म से प्राप्त करना । इनका यथायोग्य 
सदुपयोग कर आवश्यकतानुसार ही संचित करना। शौच, तप 
अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह यम-नियम का पालन करूँगा | 

ओं करतलकर पृष्ठे--मैं, मेरा, मेरे की गर्ववृत्ति को त्यागकर 
सब-कुछ ईश्वर का है, तदनुसार प्रास पदार्थो का मात्र उपयोग कर, 
समर्पण-भाव से उसी के कार्यों में लोक-कल्याणार्थ लगाना । 

ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले मन्त्र के आदेशानुसार 
ईशावास्यमिद सर्व॑ यत्किंच जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ 

-—यजुः० ४०। १ 
_ अपरिग्रह, ईश्वर-प्रणिधान, अस्तेय, व संतोष त्रतों का पालन 
करूँगां। 

“यम-नियम'' ही योग-साधना की नींव हैं । इन व्रतों के 
पूर्णरूप से पालन हेतु, भूकुटि में ध्यानस्थ, उपर्युक्त भावना से, 
मन्त्र में कही प्रत्येक इन्द्रिय को प्रेरणा देना। तब अगले मन्त्र पर 
अग्रसर होना। 

अपने जीवन में मन्त्र की भावना एवं निर्देशानुसार आचरण-- 
पूर्णतः पालन कर लेना ही मन्त्र की सिद्धि कहलाती है । पहले 
मन्त्र की सिद्धि के बाद ही अगले मन्त्र की सिद्धि प्रास होती है। 

इन्द्रियाँ अपने स्वाद का ज्ञान तो रक्खें, शरीर को पौष्टिक 
बनानेचाले सात्त्विक भौतिक पदार्थो का उपभोग भी करें, परन्तु 
रसास्वादन में लिप्त न हों, तदर्थ मन्त्र में कही प्रत्येक इन्द्रिय को 
ऐसा संयमित बल व यश किससे बढ़ता या प्रास होता है यह आगे 
तालिका में उल्लिखित है। 
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यश किससे 


वाक्‌-मुख| सात्विक पदार्थों के | पदार्थो को मधुर व 
वाणी ग्रहण एवं सुपाच्य बनाने एवं 
सत्य से प्रिय व मधुर बोलने से 


Ei प्रभु-स्मरण से | दूसरों की प्राणरक्षा से 
a 


सत्योपदेश से सुनने से 
के स्वस्थ दीर्घायु होने से 
रत्न | ma 
be सत्य, मित भांषण से | सत्यविद्या दान एवं 
वैदिक विज्ञान प्रवचनो से 
F 
शिर |एवं प्रभु-प्रेरित बुद्धि से| वेद-विचार में बलिदान 
या सत्य के लिए शीशदान 
बाहु आत्म-विश्वास के | दीन पतितों व मार्गच्युतों 


शुद्ध सत्य कर्म से | की अंगुली पकड़, $ 
'करतल | करतल-हथेली की 


अपने ऊपर लेने से 
करपृष्ठे | सीधी-साफ लेन-देन 
व शुद्ध एवं पवित्र 
कमाई से 


प्रभु गुणगान एबं | मधुर व उत्तम स्वर ॐ 


कर-पृष्ठे-हाथ उल्टा 

गुस दान व इदन्न-मम्‌ से, 
-कर+ऊंणा= करुणा से 
आँख व हाथ ऊंणा-नीचा 
करके देने से। 
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'बारहवाँ-प्रकाश 
आसन-स्थिर 


( भौतिक अन्नमयकोश व यम-नियम की पूर्णता ) 


अथेश्वरप्रार्थनापूर्वकमार्जनमन्त्राः 

यम-नियम के स्वर्णिम ब्रतों से इन्द्रियों को सुसंस्कारित 
करने के लिए आवश्यक है कि पहले जन्म-जन्मान्तरों के कुसंस्करों 
को तो हटाएँ। तदर्थ अगला मन्त्र, अंग-प्रत्यंग' व इन्द्रियों पर 
अन्दर-बाहर से जमी, वृत्तियोंरूपी कल्मष को माँजकर देखने को 
““विपश्यना A, ईश-सहायता को प्रार्थना का है। 

मार्जनमन्त्राः 

ओ भूः पुनातु शिरसि। ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः। 

ओं स्वः पुनातु कण्ठे। ओं महः पुनातु हृदये। 

ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । 

_ ओं सत्यं पुनातु पुनश्‍्शिरसि। ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 

इस मार्जन मन्त्र में 

ईश्वर के गुणों में से, सात शक्तियों की सहायता से, शरीर 
के सात स्थानों द्वारा सारे अगं-प्रत्यंग च इन्द्रियों को माँजने, अर्थात्‌ 
स्वच्छ करने का आदेश है। 

शरीर में इन सात स्थानों का विशेष महत्त्व है, जिनके 
माध्यम से सारे शरीर के अंग-प्रत्यंग पर पहुँचा जा सकता है, 
इसलिए मार्जन करने या-इसकी विधि व भावना समझने के पहले 
शारीरिक सूक्ष्म रचना का समझना आवश्यक है। 

सम्पूर्ण शरीर का नियन्त्रण शिर द्वारा, रीढ़ की हड्डी मेरुदण्ड 
की कसेरुकाओं के अन्दर के स्नायुतंत्र के माध्यम से होता है। 
मेरुदण्ड में स्थान-स्थान पर कई उप-निंयन्त्रण-कक्ष हैं, जहाँ से 
शरीर के उस भाग के अंगों का नियन्त्रण होता है। ये उप- 
नियन्त्रण-कक्ष शिर के मुख्य नियन्त्रण कक्ष से जुड़े रहते हैं। इस 
प्रकार इन उप-नियन्त्रण-कक्षों के माध्यम से सारा शरीर, मुख्य 
. नियन्त्रण-कक्ष, अर्थात्‌ शिर से नियन्त्रित रहता है, सम्बन्धित 
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रहता है। अगर इन मुख्य एवं उप-नियन्त्रण-कक्षों पर पहुँचा जा 
सके, तो सारा शरीर देखा, समझा व नियन्त्रित किया जा सकता 
है। इन्हीं कक्षों को यौगिक भाषा में चक्र कहा गया है। इस मन्त्र 
में इन्हीं चक्रों से सम्बन्धित स्थानों द्वारा, प्रभु-गुणो की शक्तियों 
की सहायता से, अंग-प्रत्यंग मांजने, स्वच्छ करने, विपश्यना करने 
के अभ्यास का निर्देश है। 

जब विपश्यना करते-करते पंचभूत के शरीर का विश्लेषण 
करते हैं तब आन्तरिक चमत्कार देखकर आश्चर्य होता है। सृष्टि 
स्वरूप कण-कण के संयोग से बने इस पंचभूत शरीर के सूक्ष्माति 
सूक्ष्म परमाणु के भी हजारवेँ अंतिम भाग में ध्यान से प्रविष्ट 
होकर कोई क्रमबद्ध गति पाते हैं । हो न हो यही प्रभु की सत्ता एवं 
व्यापकता का आश्चर्यजनक चमत्कार है, जिसे ध्यानयोग की 
सूक्ष्म एवं ऊँची अवस्था में अनुभूत कर हम गद्गद हो जाते हैं। 
* इस भावात्मक यौगिक अवस्था तक पहुँचने का मार्जन--विपश्यना-- 
या स्वच्छता, प्रारम्भिक अभ्यास है। 

प्रभु की किस शक्ति से किन चक्रों पर पहुँच, किस अंग- 
प्रत्यंग का मार्जन करना है, उसकी तालिका प्रस्तुत है। ध्यान व 
भावना से इन्हीं का विपश्यना करना है-- 
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प्रभु शक्ति | मेरुदण्ड का | शरीर के 
भाग---चक्र | अंग 
ओं भूः सृष्टिकर्ता | मेरुदण्ड के मन, बुद्धि 
पुनातु शिरसि| प्रकाशक शिर-सहस्रार | व चित्त 
२.| ओं भुवः | भुवः पालक)| नेत्रों के पीछे |नाक, कान, आँख, 
पुनातु नेत्रयोः| प्राणरक्षक |आज्ञा-चक्र मुँह आदि 
ओं स्व स्वः आधार |कण्ठ के पीछे 
पुनातु कण्ठे | दुःखहर्ता चिशुद्ध-चक्र |नली, भोजन- 
ओं मह महः, महान्‌ [हृदय के पीछे | हृदय, बाहू, 
पुनातु हृदये | सर्वज्ञ, सर्वेश्वर| अनाहत-चक्र |फेफडे, छाती 
आदि 


ओ जनः जन:--सृष्टि- | नाभि के पीछे | पेट, जननेन्द्रिय 
रचयिता मणिपुर-चक्र | आमाशय व 


सहना तपाना, 


अविनाशी 


८.) ओं खं ब्रह्म | ब्रह्म-सर्वज्ञ 
पुनातु सर्वत्र | सर्वव्यापक 


विधि---अंग-स्पर्श के बाद भूकुटि से मन्त्र में कहे मेरुदण्ड 
के एक-एक उप-कक्ष या चक्र पर क्रमश: ध्यान ले-जाना। वहाँ 
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निरीक्षण करना कि यहाँ से संचालित प्रत्येक अंग-प्रत्यंग में, 
आज, इस समय क्या परिस्थिति है । कितना स्थूल व कितना सूक्ष्म 
विकार जमा है। मन्त्र में बताई प्रभु-शक्ति की सहायता से अब 
और विकार नहीं जमने डूँगा। यह संकल्प कर, अगले कक्ष में, 
मन में मन्त्रोच्चार कर पहुँचना। इस प्रकार आगे बढ़ते जाना है। 

भावना--न भूतकाल के कर्म याद कर, न भविष्य की 
चिन्ता कर। इन दोनों को आज अभी बदल नहीं सकते। उल्टे 
उनका विचार आते ही संध्या से मन व ध्यान भाग जाएगा, भटक 
जाएगा । मन उड़ान भरने लगेगा। संध्या भंग हो जाएगी, फिर सब 
कुछ प्रारम्भ करना पड़ेगा, इसलिए मात्र वर्तमान का ही इस समय 
सोचो । मन को मार्जन में व्यस्त रखो, एक क्षण के लिए भी खाली 
छोड़ा कि भाग जाएगा। मन्त्र की भावनानुसार, एक क्रिया समाप्त 
होते ही अगला कार्य ध्यान द्वारा मन को देते रहो। 

प्रत्येक चक्र-उपकक्ष से नियंत्रित अंग-प्रत्यंग या इन्द्रिय 
का मार्जन, अर्थात्‌ मात्र साक्षीभाव से देखना है कि वे कितने 
पवित्र या अपवित्र हैं। अब आगे से और विकार न चढ़ने पावे, 
इसका संकल्प कर आगे बढ़ते जाना है । इसी प्रकार '“ सत्यं पुनातु 
पुनः शिरसि'' से पुनः शिर में ध्यान लाकर, “' खं ब्रह्म पुनातु 
सर्वत्र '' के समय, जब सारे शरीररूपी ब्रह्मांड का ध्यान करें तो 
पुनः भृकुटि में आ जावें । सारे शरीर, अर्थात्‌ शारीरिक “ आसन! 
को सिद्ध कर स्थिर बैठना है। 

मार्जन या विपश्यना की ऊँची अवस्था 

साधना की ऊँची अवस्था में ध्यान से, जब इन्द्रियों या अंगों 
का भेदन कर, इनके सूक्ष्माति-सूक्ष्म भाग करके देखेंगें और उनमें 
प्रवेश करते जाएँगे, तब पाएंगे कि संसार की हर वस्तु, अति सूक्ष्म 
अणुओं-परमाणुओं का समूह ही तो है, और आगे इन सूक्ष्म परमाणुओं 
का भी विभाजन कर देखेंगे कि अन्त में कोई गति है जो उस अति 
सुक्ष्म हज़ारवें भाग को निरन्तर व नियमितरूप से प्रेरित कर रही है। 
बस, इसी कण-कण में व्याप्त महान्‌ शक्ति से, नियामक महान्‌ प्रभु 
सारी सृष्टि को व्यवस्थित कर चला रहा है। वही सृष्टि के अणु-अणु 
का विघरन कर प्रलय कर देता है और पुनः संयोग से रचता है। ऐसी 
ही प्रभु-रचित प्रकृति का एक भाग ये इऱ्द्रियाँ हैं जो इसी प्रकृति की 
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ओर ख्ीँचती हैं और भौतिक सुख पहुँचाती हैं। यह सुख कभी- 
कभी क्षणिक आनन्द की अनुभूति कराता है । जिसे मन मोक्ष समझ, 
मृग-तृष्णाचत्‌, उसी भौतिक सुख के पीछे भागता रहता है, परन्तु 
ध्यान से देखें तो सभी भौतिक सुख प्राप्ति की लालसा या तृष्णा, 
जिसका अन्त दुःख अवश्यम्भावी है, हमें भवसागर में डुबा देगी, 
जिसे पार करने के लिए हम साधना कर रहे हैं, अर्थात्‌ ये दु:खमिश्रित 
भौतिक सुख-साधन योग-साधना की बाधाएँ हैं । 

जब सृष्टि की रचना व प्रलय, एवं पुनः-पुनः विलय व रचना 
का दृश्य देखेंगे कि यह सब खेल उस व्यास की व्यवस्था के अन्तर्गत 
हो रहा है, तब अपनी अल्पज्ञता, संसाररूपी सुख-दुःखों के सागर 
की अनित्यता, शरीर की क्षणभंगुरता एवं जन्म-मरण के आवागमन 
का आभास होगा। फिर इन इन्द्रियों के क्षणिक सुखों को भूलकर, 
छोड़कर आतुर हो उठेंगे, उस रचयिता परमानन्द से परम-आनन्द 
पाने के लिए। बस, यही प्यास मुमुक्षु को लक्ष्य तक पहुँचाएगी। 
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तेरहवाँ-प्रकाश 


काल्पनिक वार्तालाप----२ 


साथक-- प्रभु-आज्ञा पालन कर अंग-स्पर्श से, यम-नियम 
पालन हेतु व्रत प्रतिदिन दोहराता हूँ। मार्जन में, अगं-प्रत्यंग अन्दर, 
अति अन्दर तक प्रवेश करके विपश्यना की, मांस, मज्जा, रक्त व 
हड्डी के कण-कण में पहुँचा तो पाया कि प्रत्येक परमाणु की 
अंतिम अवस्था में, सर्वत्र आप ही की व्यवस्था है। आपकी ही 
गति है तो भी आप स्पष्ट दीखते क्यों नहीं हैं अब तो मैं आपके 
अधीन हूँ, समर्पित हूँ। अब तो दर्शन दो। 

आवाज आरे बावरे, मैं तो सदा से अपने सखा के साथ 
सर्वत्र हूँ, परन्तु स्वयं सोच! तूने उधार मिले पंचभूत के शरीर का 
क्या हाल कर डाला। इतना गन्दा हो गया है। स्थूल कल्मष की 
कितनी परतें जम गई हें । सूक्ष्म वृत्ति, लिसता, कुसंस्कार इतने बढ़ 
गये हैं । केवल स्थूल अंगों की अन्दर-बाहर की स्वच्छतामात्र से 
तो “' मुझ'' निराकार से तुझ साकार की भेंट नहीं हो सकती । 

साथक-- प्रभो ! समझा नहीं, कृपया कुछ स्पष्ट करें. कि 
यह स्थूल, सूक्ष्म व निराकार क्या? अब आपके दर्शन कैसे करूँ? 

आवाज्ञ-— भूल गया, ' “द्वा सुपर्णा सयुजा ससत्राया--'' 
(इस मन्त्र का परिदृश्य “ आत्म रहस्य कथा '' के रूप में बीसवें 
प्रकाश पर इसी पुस्तिका में देखें।) निराकार अवस्था के समय तू 
प्रकृति का रसास्वादन करने को अभिलाषा से मुझसे निछुड़कर 
आया था | तब स्वच्छ, सुडौल, निर्मल व पवित्र मानव-चोला तुझे 
उधार दिया था। जो आज भी नवजात मानव शिशु के रूप में देखा 
जा सकता है। इस साधन-युक्त स्थूल-शरीर को स्वस्थ, शतायु व 
नीरोग रखने के लिए इर्द्रियाँ भी दी थीं, ताकि प्रकृति के रसास्वादन 
की अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सके । यह स्थूल शरीर है । 

साधक- प्रभो ! आपकी कृपा से वही तो कर रहा हूँ, यहाँ 
तक कि वापसी में पुनर्मिलन के लिए आपने जो *' आत्म-मणि'' 
दी थी वह भी सँभालकर शिररूपी कटोरे में ढक कर रख दी है। 
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ux 
आवाज़--बस, यही तो तू ग़लती कर बैठा। आत्मा जो 
तेरा स्वामी है उसे तो कटोरे में बन्द कर रख दिया। पंचभूत 
प्रकृति-जन्य स्थूलशरीर जो मात्र रथ है उसे मालिक बना लिया 
और समझ रहा है कि सुख-सुविधा, जर, जोरू, जमीन व ऐश्वर्य 
सबकुछ इसी स्थूलशरीर से प्रास किये हैं। मत भूल यह सब उस 
आत्म-मणि के ही प्रताप से मिल रहे हैं और सुन, मानव-चोले के 
सत्रह अवयवों--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन 
व बुद्धि में से स्थूल शरीररथ को चलानेवाली इन्द्रियरूपी घोड़ों 
को,लिप्तता में विचलित न होने देने के लिए तुझे सूक्ष्म मनरूपी 
लगाम (प्रग्रह) दी थी। चूँकि मन (लगाम) तो जड़ है, उसे 
निर्देशन हेतु सृक्ष्म-बुद्धि सारथि दिया था जो प्राणों की सहायता 
से, मन लगाम खींचकर इन्द्रियों को वश में रखता है। शरीर-रथ 
के इस तथ्य को कठोपनिषद्‌ की वल्ली तीन के तीसरे व चौथे 
श्लोक में यमाचार्य ने प्रज्ञावान्‌ नचिकेता को आत्म-रहस्य समझाते 
समय कहा था-- 
आत्मानं रथिनं faka शरीरं रथमेव तु । 
बुब्द्रि तु सारथिं विन्दि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँस्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेस्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥ ४॥ 
--कठो० 313, ४ 
साधक --प्रभो! याद आया, यह शरीर तो उपभोग का 
साधनमात्र है । प्रकृति की चकाचौंध में सब भूल गया, अल्पञज्ञ जो 
'ठहरा । 
आवाज्ज- अरे भुलक्कड! अज्ञानवश तूने प्रकृति के 
रसस्वादन में इन्द्रियों की तृष्णा इतनी बढ़ा ली कि मन भी इसमें 
लिप्त कर लिया, बुद्धि पर भी स्वर्णिम कटोरे का आवरण डाल 
दिया, जिसमें आत्म-मणि है, उसे अर्थ-धनरूपी बाल्टी में रख, 
'विकाररूपी पानी भर, लिसता को हिलोरों से अस्थिर कर कुसंस्कार- 
रूपी कीचड़ से मैला भी कर दिया। अब तो यह हाल है कि तू 
अविद्या च अज्ञानरूपी अन्धकार में अपने चित्त को कुसंस्कारों से 
और भरता, डुबाता, ढकता चला जा रहा है। जन्म-जन्मान्तरो के 
कुसंस्कार की ये परतें तो अब पत्थर पर खींची रेखाओं के समान 
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इतनी पक्की हो गई हैं कि तुझे तेरी वह आत्म-मणि दिखाई ही नहीं 
देती। तेरे लिए तो वह मृतप्रायः ही हो चुकी है। अब बता जिस 
निराकार आत्मा में, “A मिल बोल सकता हूँ, उसे तो तू मृतप्राय: 
कर भूल चुका है और इतना उतावला बन, इन भौतिक चक्षुओं से, 
जिनका विषय भी “मै '' निराकार नहीं हूँ, मुझे देखना चाहता है। 
मुझ निराकार को तो तेरा स्वामी वह निराकार आत्मा ही अनुभूत 
कर सकता है, यह पंचभूत का स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर नहीं । 

साधक--तो प्रभो! अन क्या करूँ, कुछ मार्ग तो बताएँ? 

आवाज़--अगर तू मेरी अनुभूति चाहता है तो पहले अपनी 
आत्मा को जगा। इसके लिए बस, अब तो एक हो मार्ग है, इन 
इन्द्रियों की वृत्ति, लिप्तता प्रकृति से हटाकर मन भी निर्मल करना 
होगा, तभी तेरी साधना का मार्ग खुलेगा। 

साधक प्रभो ! इन इन्द्रियों को जितना भी तृप्त करता हूँ, 
उतना ही ये और उधर बढ़ जाती हैं। 

आवाज्ञ--पगले | “ भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ताः ' यह 
भोगों की लिप्तता कभी तुझे ही खा जाएगी । इन्द्रियाँ भोग से नहीं 
अपितु संयम से तृप्त होती हैं । सुन! ये इन्द्रियाँ व मन प्राण से बहुत 
घबराते हैं। अगर सर्वप्रथम प्राणों को वश में कर ले तो मन तो जड़ 
है, यह स्वयं वश में हो जाएगा और इर्द्रियाँ मनरूपी लगाम 
खींचने पर, स्वयमेव अपना सही काम करने लगेंगी, अत: अब तो 
तू साधना के मुख्य आधार, प्राणायाम को सिद्धि प्राप्त कर। एक 
बात और याद रख, मन की दो कमजोरियाँ हैं । एक तो यह जड़ 
है स्वयं कहीं भी अपने-आप नहीं भाग सकता, इसे इन्द्रियों के 
भोग की तृष्णा से बुद्धिपूर्वक निर्लि् रखना। दूसरा, यह एक 
समय में एक ही काम कर सकता है, इसे हर समय व्यस्त रखने 
के लिए, संध्या के समय में ही नहीं, अपितु अन्य समय में भी 
सुकर्मा में लगाये रखना। योगादेश भी है-- 

'तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ >-यो० १।३२ 

अर्थात्‌ जिस समय जो काम करे उस समय उसी का 
विचार व ध्यान रहना चाहिए, उसी में एकाग्रता रहे, अन्य कोई भी 
विचार न आने दो। 

मन की इन दो कमाजेरियों का लाभ लेकर, उसे बुद्धि 
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पूर्वक मार्ग-दर्शन देकर सत्कर्मा में व्यस्त रखना, प्राणामयकोश में 
प्राणायाम सिद्ध हो जाने के बाद “' प्रत्याहार'' से मनोमयकोश में 
प्रवेश करना, जिनका अघमर्षण व मनसापरिक्रमा मन्त्रो में निर्देश 
है तभी तेरी इन्द्रियों की तृष्णा व मन की लिप्तता हटेगी, तथा 
““योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः '' व ““ निर्विकारमनः '' हो सकेगा, और 
तू विज्ञानमयकोश में पहुँच ““उप-स्थान'' में बैठने योग्य होगा । 
इतने अभ्यास के बाद, अज्ञानरूपी तम्‌ (अंधकार) की परतें दूर 
होंगी। ज्ञानप्रकाश में कुसंस्कारो की कीचड़ विकाररूपी पानी से 
'हटाकर चंचलतारूपी लिप्तता की हिलोरों को भी बन्द करेगा । तब 
'कटोरे में बन्द तेरा स्वामी “ आत्मा'' तुझे दिखाई देगा। जिसे 
CART” व “ ध्यान'' में, उस स्वर्ण-कटोरे को सीधा करने पर, 
“' आत्मानुभूति'' प्रास कर सकेगा। 

इसी निराकार आत्मा में ही सामर्थ्य है कि मुझसे मिल- 
बोल सके, यही तुझे वापसी में पुनर्मिलन कराएगी । याद रख इसी 
के द्वारा, आनन्दमयकोश में या समाधि में तू मेरा सान्निध्य,-सम्प्रज्ञात 
और फिर असम्प्रज्ञात अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। 

इस प्रकार योग-साधना, अभी अभ्यास को लम्बी यात्रा 
है, और देरी न कर। अब जब जाग गया तो सोना क्या रे। देख 
वेदज्ञान-सूर्य उदय हो गया है, अविद्यारूपी तम--अन्धकार मिट 
गया, छोड़ दे प्रेय मार्ग, उतार दे जन्म-जन्मान्तरों की विकाररूपी 
कुसंस्कारों की परतें। पकड़ ले श्रेय मार्ग । बस, इस भवसागर से 
इसी जीवन में तर जाएगा। 

कभी निराश न होना, लम्बी यात्रा से भयभीत न होना । इस 
जीवन में न सही, अगले जीवन में या उससे भी आगे कई जीवन 
लग जावें, परन्तु लगा रह! अधीर न होना। देर तो लगेगी ही, 
'परन्तु सतत अभ्यास व नियमित शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासनापूर्वक 
साधना धैर्य से किये जा। एक-न-एक दिन अवश्य रंग लाएगी, 
तब तू मोक्ष का आनन्द मेरे सान्निध्य में रहकर पा सकेगा। अगर 
कोई क्लेश सतावे या कुछ समझ न आवे तो वेद को ही सर्वोपरि 
मानकर, तपस्वी विद्वानों से सहायता लेना। 

साथक-- धन्य हुआ प्रभो! आज्ञा शिर-माथे | निर्देशानुसार 
संकल्प के साथ जुटता हूँ | 
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चआदहवाँ-प्रकाश 
प्राणायाम 


प्राणमयकोश 


अथ प्राणायाममन्त्राः 

अभी तक स्थूलशरीर, अंग-प्रत्यंग व इन्द्रियो का मार्जन 
अन्दर-बाहर से कर आये। इन्द्रियों की वृत्ति सूक्ष्म भी होती है, 
जो उससे भी किसी सूक्ष्म शक्ति से निरुद्ध की जा सकती है। वह 
शक्ति प्राण हैं, इसलिए वृत्तियों का निरोध प्राणायाम से ही किया 
जा सकता है। स्वामी दयानन्द ने प्राणायाम के लिए यह मन्त्र 
निर्दिष्ट किया है-- 

ओं भू: | ओं भुवः। ओं स्वः । ओं महः । 

ओं जनः । ओं तप: । ओं सत्यम्‌ ॥ 

--तैति० आ० प्रपा० १०। अनु० २७ 
सांध्ययोग-विधि में प्राणायाम मन्त्र की विशेषताएँ-- 
१--मार्जनमन्त्र में दिये प्रभु के गुणवाचक नामों से, मेरुदण्ड 

के जिन केन्द्रों, चक्रों या उप-नियंत्रणकक्षों की ओर इंगित किया 
है, इस मन्त्र में दिये प्रभु-गुण नाम के साथ उन्हीं सात चक्रों पर 
क्रमश: प्राणायाम क्रिया करनी है। 

२-- प्राणायाम द्वारा प्रत्येक चक्र या उप-नियन्त्रण कक्ष से 
नियंत्रित सभी अंग-प्रत्यंग च इन्द्रियों की सूक्ष्म आन्तरिक वृत्ति 
एवं लिप्तता हटाना तथा प्राणायाम द्वारा प्राप्त प्रभुशक्ति से ध्यान कर 
इन्हें. सुसंस्कार की ओर प्रेरित करना है। 

महर्षि पतञ्जलि ने योग की परिभाषा करते समय भी यह 
कहा है-- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ -—यो० १।२ 

अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है | 

यम-नियम के व्रत-पालन एवं मार्जन की शुद्धि के बाद 
जब आसन सध जाता है तब प्राणायाम ही चित्त की वृत्तियो का 
निरोध करता है, इसीलिए. योग की साधना का मुख्य सोपान एवं 
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साधना का आरम्भ प्राणायाम को ही कहा गया है। 

३-- दिव्य द्रष्टा दयानन्द ने इस मन्त्र का नाम प्राणायाम 
मन्त्र इसीलिए दिया है, क्योंकि इससे इन्द्रियाँ व मन को वश में 
करने की प्राणशक्ति प्राप्त होती है। इसे न्यून-से-न्यून तीन बार व 
अधिक-से-अधिक इक्कीस बार तक करने का आदेश किया है। 

न्यून-से-न्यून तीन बार प्राणायाम का आशय है तीन प्रकार 
'की भावनाओं से चित्तवृत्ति का निरोध करना । ये सम्भावित भावनाएँ 
इस प्रकार हैं-- 

१--पहले प्राणायाम से सातों चक्र व चक्र से नियंत्रित 
अंग-प्रत्यंग व इन्द्रियों, अर्थात्‌ सारे शरीर की वृत्तियों का निरोध 
कर शुद्ध करने की पहली भावना है। 

२--दूसरे प्राणायाम में मुमुक्षु की साधना में प्रभुशक्ति- 
प्रासि की याचना का प्रतीक ज्योति प्रज्वलित करना, दूसरी भावना 
TI 

३--तीसरे प्राणायाम में प्रभुशक्तिरूपी ज्ञान-ज्योति-प्रासि 
से स्वयं आभावान्‌ प्रतीत होने की भावना है। 

मन्त्र में दिये प्रभु-गुण के सात नामों से सात चक्र इंगित 
हैं । उपर्युक्त तीन प्रकार की भावनाओं में से एक-एक भावना के 
साथ सातों -चक्रों पर एक-एक प्राणायाम करना है । सात प्राणायामों 
को तीन श्रृंखला, अर्थात्‌ ७५३=२१ प्राणायामों का विधान है 
तदर्थ-अधिक-से-अधिक इक्कीस बार करने का आदेश है। 

अगर समयाभाव से कभी तीन प्राणायाम ही करना चाहें 
तो तीन में से प्रत्येक प्राणायाम में, उपर्युक्त एक-एक भावना से, 
सातों चक्रों पर पहुँचने की क्रिया भी ध्यान में की जा सकती है। 

इन्हीं तीन भावनाओं में से प्रत्येक के सात प्राणायामों की 
एक-एक श्रृंखला कहकर, आगे तीन श्रृंखलाओं की विधि वर्णित है। 

विधि समझने से पहले प्राणायाम के कुछ नियम समझने 
आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

१--प्राणायाम आरम्भ करने से पहले अत्यावश्यक है कि 
नासिका के दोनों सूर्य व चन्द्र स्वर चल रहे हों। अगर कोई स्वर 
बन्द है तो उसी तरफ़ की कांख में, दूसरे तरफ़ के हाथ की मुट्ठी 
को जोर से दबाकर उसी तरफ़ झुक जावें और दूसरे स्वर से जोर- 
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जोर से श्वास-प्रश्वास करें। इस प्रकार बन्द स्वर चलने 'लगेगा। 

२--भूकुटि को त्रिवेणी भी कहा गया है। इडा, पिंगला व 
सुषुम्णा की त्रिवेणी का संगम स्थान भी आज्ञाचक्र ही है जो 
भृकुटि के ही पीछे मेरुदण्ड में माना गया है। हमारा ध्यान इस 
समय भृकुटि में है। यहीं से प्राणायाम का आरम्भ है। तीनों 
शक्तियों अर्थात्‌ इडा, पिंगला, सुषुम्णा का संगम स्थान भृकुटि पर 
जब दोनों स्वर भी शक्ति खींच रहे हों तभी सभी शक्तियों के 
समावेश से प्राणायाम बहुत लाभप्रद होता है। 

३--श्वास तो नासिका से फेफड़ों में जाता है, परन्तु ध्यान 
त्रिवेणी से मेरुदण्ड के चक्रों पर ले-जाने के लिए, भावना से, प्राण 
का मार्ग, नासिका से भृकुटि, शिर से होकर पीछे मेरुदण्ड में ले- 
जाने को बताया है। इस प्रकार एक-एक चक्र पर होते हुए क्रमशः 
सहस्त्रार से मूलाधारचक्र तक एक-एक प्राणायाम करते जाना है। 

४ श्वास से प्राणवायु खींच कर, प्रश्वास से दूषित वायु 
फेफड़ों से बाहर निकालने की शारीरिक प्रक्रिया है । इसको प्राणायाम 
करते समय भावना से यह ध्यान करना है कि ओम्‌ की प्राणशक्ति 
खींचकर आन्तरिक वृत्ति, लिसता एवं विकाररूपी कल्मष को बाहर 
निकाल रहे हैं, तभी मन्त्र में सात बार ओम्‌ के साथ उसको शक्ति 
के नाम भी क्रमशः चक्रों को वैसी शक्ति पहुँचाने हेतु जोड़े गये हैं। 
मार्जन-क्रिधि में ऐसी ही क्रिया स्थूल स्वच्छता हेतु कर आये हैं। 
अब सूक्ष्म-आन्तरिक कल्मष निकालकर निर्विकार होना है। 


प्रणायाम की प्रथम श्रृखला की विधि 


प्राणायम प्रकरण में वर्णित, प्राणायाम के प्रकार का क्रमांक 
२ '' आभ्यन्तरवृत्ति'' प्राणायाम करेंगे । श्वास अन्दर लेना-- “पूरक '', 
अन्दर रोकना--“' आभ्यन्तर-कुम्भक '', उस चक्र पर क्रिया करनी 
और बाहर निकालना--'*रेचक''। बाहर न रोककर, बाह्य कुम्भक 
न कर तुरन्त अन्दर लेना। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 
मन्त्र में दिये प्रभु गुणानुसार बताये प्रत्येक चक्र पर क्रमश: एक- 
एक प्राणायाम करते सात आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम करने हैं। 

भावना--सात चक्रों पर सात प्राणायाम-- 

१--ओं भूः, मन में बोलकर, श्वास बहुत कम लेना, ताकि 
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ध्यान से प्रभु की “ भू: '” शक्ति खींचकर भूकुटि से सहस्ल्रारचक्र, 
अर्थात्‌ शिर तक ही पहुँचे । इस चक्र के अन्तर्गत वहाँ के अंगों का 
निरीक्षण करना, किन विषय-विकारों की तरफ जाने की तृष्णा 
इनमें है। उन विकारों की लिप्तता को खींची “ भूः'' शक्ति की 
सहायता से झाड़-पोंछकर उस केन्द्र व उन सभी अंग-प्रत्यंगो को 
पूर्ण स्वच्छ करते रहना। जब श्वास न रुके तब एक ओम्‌ और मन 
में बोलने तक रुककर, प्रश्वास के द्वारा भावना से सारे कल्मष 
बाहर फेंक देना। 

२-- ओं भुवः' मन में ही बोलकर, ध्यान से प्रभु की 
“' भुत्र: '' शक्ति खींच, पहले से कुछ अधिक श्वास भरते हुए, उसी 
मार्ग से, अर्थात्‌ भृकुटि-शिर से होकर नेत्रो के पीछे आज्ञाचक्र 
(मेरुदण्ड व शिर के जोड़) तक ले-जाकर रवखें। भावना से 
खींची '' भुवः '' शक्ति की सहायता से भावना द्वारा, उस कक्ष एवं 
उसके अन्तर्गत सभी अंग-प्रत्यंगों के विषय-विकारो आदि को 
झाड़ें-पोंछें। जब श्वास न रुक सके, तब एक ओम्‌ और बोलने 
तक रुककर, प्रश्वास के साथ कल्मष बाहर फेंक देवें। 

३--ओम्‌ स्व: बोलकर ध्यान से प्रभु की “स्व: '' शक्ति 
खीचंने की भावना के साथ श्वास अन्दर लेवेँ। पूरक करें । दूसरे 
प्राणायाम से कुछ और अधिक श्वास भरना है ताकि सिर से पीछे 
की ओर के मार्ग से विशुद्धचक्र, अर्थात्‌ कण्ठ के पीछे मेरुदण्ड में 
पहुँचें। यहाँ से भी खींची “स्व: '' शक्ति की सहायता से, इस 
उपनिरीक्षण कक्ष एवं इसके अन्तर्गत सभी अंग-प्रत्यंगो के विषयों 
की तृष्णा आदि को छाड़-पोंछकर जब न रुक सकें तब भी--एक 
ओम्‌ बोलने तक और रुक कर, प्रश्वास के साथ कल्मष बाहर 
फेंक देवें। 

४ ओम्‌ “महः '' मन में ही बोलकर, ध्यान से प्रभु की 
“'मह:'' शक्ति खींचने की भावना के साथ, कुछ और अधिक 
श्वास भरना ताकि पूरक को ““मह:'' शक्ति द्वारा उसी मार्ग से 
हदय के पीछे मेरुदण्ड में अनाइतचक्र तक पहुँचें। आभ्यन्तर 
कुम्भक के समय उस उप-कक्ष एवं उसके अन्तर्गत सभी अंग 
हृदय, फेफड़े, बाहू, आमाशय की विषय-वासना, तृष्णा आदि को 
खींची "“महः ” शक्ति की सहायता से झाड़-पोंछकर जन न रुक 
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सके तो भी एक और ओम्‌ बोलने तक रुकें। एवं प्रश्वास के साथ 
कल्मष बाहर फेंक देवें। (बाहर न रुककर) | 

५- ओम्‌ “जन: '', मन में ही बोलकर, ध्यान में प्रभु की 
“जनः ?' शक्ति खींचने की भावना करें। पहले से और अधिक 
श्वास भरना है ताकि उसी मार्ग से नाभि के पीछे मेरुदण्ड में 
मंणिपुरचक्र तक पहुँचें। यहाँ भी वही प्रक्रिया, उस-कक्ष व सभी 
अंग-प्रत्यंगों की विषय-वासना की लिप्तता को खींची KA: 
शक्ति की सहायता से स्वच्छ करें | यहाँ के अंग--अन्तडियाँ, गुर्दे, 
तिल्ली, जिगर आदि की बीमारियों को भी चिनष्ट कर, एक ओम्‌ 
और बोलकर, प्रश्वास के साथ सारी कल्मष व कमजोरियाँ, नीमारियाँ 
सब बाहर फेंक देवें । 

६--ओं “तपः'' मन में ही बोलकर, ध्यान से प्रभु की 
"तपः '' शक्ति खींचने की भावना के साथ, श्वास बहुत अधिक 
भरना, ताकि पूरक में, लिंग के पीछे मेरुदण्ड में, स्वाधिष्ठानचक्र 
तक पहुँचा जा सके। यहाँ भी ध्यान में, कुम्भक में रुककर, वही 
प्रक्रिया करें। खींची शक्ति “तपः '' की सहायता से, उप-कक्ष 
एवं उसके अन्तर्गत सभी अंग-प्रत्यंगों की वृत्तियो को, विषय- 
वासना को झाड्-पोंछकर, एक ओम्‌ बोलने तक और रुकें तब 
प्रश्वास के साथ यह कल्मष बाहर फेंक देवें। 

७--ओम्‌ '' सत्यम्‌? '--मन में बोलकर, प्रभु की “* सत्यम्‌? 
शक्ति खींच रहे हैं, ऐसी भावना से, यथाशक्ति पूर्ण श्वास भरकर 
पूरक करें, ताकि अन्तिम चक्र मूलाधार, मेरुदण्ड के अंतिम भाग 
तक पहुँच सकें । गुदा को ऊपर की ओर खांचे रहें, संकुचित करे 
रहें और बही प्रक्रिया दुहरावें, निचले अंगों या शरीर के किसी भी 
अन्य भाग में कुछ विषयवासना, इस प्रकृति के प्रति रह गई हो, 
उन सभी को यथाशक्ति अधिक, कुम्भक में रुककर, खींची 
'' सत्यम्‌? ' शक्ति की सहायता से शुद्ध करें एवं कल्मष को प्रश्वास 
के साथ बाहर निकाल फेंके । 

विशेष--सत्यम्‌ शक्ति का स्थान ब्रह्मरंश्च ही है, परन्तु 
मेरुदण्ड के अंतिम पुंछ समान भाग में कुण्डलिनी नामक सम्भावित 
स्थान है । जिसका मेरुदण्ड के मध्य भाग से सीधा सम्बन्ध ब्रह्मरंश्र 
से होता है, इसलिए यहाँ सत्यम्‌ का प्रावधान किया गया है। 
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गुदा संकुचित करते समय जो एक डंक के समान झटका- 
सा लगता है, संवेदना-सी होती है। यही संवेदना ध्यान को स्वयं 
SERA तक पहुँचा देती है, अर्थात्‌ इन सात प्राणायामों के बाद 
ध्यान स्वयमेव शिर में “*ब्रह्मरंश्र'' पर पहुँचता है। 

प्राणायाम की द्वितीय श्रृंखला की विधि 

अब अगले सात प्राणायाम, प्राणायाम-प्रकरण षष्ठम- 
प्रकाश में वर्णित प्राणायाम के प्रकार का चौथा-अ '' बाह्याभ्यन्तर 
प्राणायाम करना है, अर्थात्‌ रेचक--श्वास बाहर फेंककर, बाह्य- 
कुम्भक श्वास बाहर रोककर करना, धीरे-धीरे पूरक- धास अन्दर 
भरकर, आभ्यंतर-कुम्भक करना और धीरे-धीरे बाहर निकालना। 

यह एक प्राणायाम हुआ । ऐसे प्राणायाम को पूर्ण प्राणायाम 
कहा गया है। इनका क्रम पहली श्रृंखला के सात प्राणायामों के 
समान ही है। शिर से मेरुदण्ड के चक्रों पर रुकते-रुकते, एक- 
एक प्राणायाम करते क्रमशः ब्रह्मरंश्र से मूलाधार तक जाना। 

भावना द्वितीय श्रृंखला 

पूरक के समय तो श्वास के साथ उस चक्र की मन्त्र में 

कही प्रभु-शक्ति ही खींचना है। जब आशभ्यंतर कुम्भक हो, अर्थात्‌ 
श्वास अन्दर रोका हुआ है, तब ध्यान व भावना यह करनी है कि 
अब ये अंग-प्रत्यंग एवं कक्ष निर्मल हो चुके हैं, प्रभु सर्वत्र व्यास 
होने से, इनमें प्रभु की गति है, उस चक्र में मन्त्र में कहे प्रभुगुणों 
की शक्ति है। बस, उस शक्ति व गति का ज्ञान-प्रकाश पाने के 
लिए मैं साधक, मुमुक्षु अपने अल्पज्ञान की ज्योति प्रदीप्त करता 
हूँ। इस भावना के साथ कुम्भक में ही शेष समय में ओम्‌ का या 
इसी प्राणायाम मन्त्र का जप करना है। जब न रुक सके तो भी 
एक या दो ओम्‌ या एक-आधा इसी मन्त्र का जप और बढ़ाना। 
वापस रेचक में धीरे-धीरे जाप करते प्रश्वास करना है। 

'पहली श्रृंखला के सात प्राणायामो से इस दूसरी श्रृंखला के 
सात प्राणायामों में कुछ अधिक समय लगेगा। इसके सातवें, 
प्राणायाम के बाद, ध्यान सहस्त्रार-शिर-में न ले-जाकर मूलाधार 
'पर रखना है ताकि तीसरी श्रृंखला के प्राणायाम मूलाधार से आरम्भ 
करके सहस्रार की ओर पहुँच सकें। 
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प्राणायाम को तृतीय श्रृंखला की विधि 


दूसरी श्रृंखला के समान ही ये सात प्राणायाम भी ““ बाह्य 
आभ्यन्तर'' ही करेंगे। ये प्राणायाम, मूलाधार से ऊपर वापस 
ब्रह्मरंत्र पर पहुँचने के हैं, अर्थात्‌ दूसरी श्रृंखला के अन्त में जब 
अधिक दीर्घ श्वास लेकर, मूलाधार पर, ज्योति प्रदीस कर, ज्ञान- 
मुमुक्षु बन, “ ओम्‌-सत्यम्‌'' कहकर बैठे हैं वहीं से इस श्रृंखला 
का पहला प्राणायाम आरम्भ कर क्रमश: ऊपर बढ़ना है। 

भावाना--तीसरी श्रृंखला के इन सात प्राणायामो में से 
पहले को यथाशक्ति दीर्घ--पूर्ण श्वास भरकर एवं “ ओम्‌ सत्यम्‌'' 
ही, मन में बोलकर करना है। भावना से श्वास भरते समय, प्रभु 
की सत्यम्‌ शक्ति अन्दर खींच रहे हैं । ' * हिम्मते मर्दा मददे खुदा ' 
कहावत के अनुसार, जब हमने दूसरी श्रृंखला में, मुमुक्षु बनकर 
अपनी भूख बताई, ज्ञान-पिपासा की ज्योति जलाई तब अन्दर ही 
विद्यमान प्रभु ने, अपने ज्ञान-प्रकाश से, उस कक्ष में बैठे मुमुक्षु 
की टिमटरिमाती ज्योति को, कई गुणा प्रज्वलित कर दिया । इतना 
ही नहीं, उस ज्योति को, मन्त्र में कही उस चक्र-शक्ति के अनुरूप 
““रंग”” देकर, आभावान्‌ भी बना दिया, अर्थात्‌ जब हम '“ज्ञान'' 
मुमुक्षु बने- बढे, तब प्रभुकृपा से उसमें ““ विज्ञान'' मिल गया। 
यह पहला प्राणायाम ““ ओम्‌ सत्यम्‌'' का, मूलाधारचक्र का है। 
इसे सम्भावित कुण्डलिनी-जागरण भी कहा गया है। डंक समान 
अनुभूति सीधी ब्रह्मरंध्र से सम्बन्ध स्थापित करती है। तो यहाँ की 
आभा शुभ्र, स्फटिक समान सफेद एवं पवित्र है। 

इस प्रकार की भावना से हम वही विधि, एक-एक चक्र 
पर एक-एक प्राणायाम, करते, क्रमश: ऊपर के चक्रों की ओर 
उठते जाएँगे । श्वास-प्रश्वास व कुम्भक का समय कम करते जाएँगे । 
भावना उपर्युक्त ही होगी, परन्तु प्रभु प्रज्जलित आभा भिन्न-भिन्न। 
मन्त्र में कहे प्रभु-शक्ति से सम्बन्धित चक्रों के नाम भी, पहले की 
दोनों श्रृंखलाओं से विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए 
होंगे। ये दोनों बातें आगे दी तालिका में स्पष्ट वर्णित हैं। इस 
श्रृंखला का सातवाँ प्राणायाम अल्प अवधि होगा। 
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तीसरी श्रृंखला के सात प्राणायाम-क्रम, प्रभुगुण, चक्र, 
स्थान, क्रिया एवं प्रज्वलित आभा के रंग की तालिका-- 


प्रभु-गुण स्थान एवं | रंग 
क्रिया आभा 


परमात्मा 
अविनाशी 


'का विनाशक 


इसी प्रकार ध्यान “' धारा-प्रवाह अटूट रख, जब इस श्रृंखला का 
सातवा या प्राणायाम विधि का २१ वा, अंतिम प्राणायाम समाप्त 


कर, सहस्रार में पहुँचेंगे, तो श्वास स्वाभाविक होगा एवं ध्यान 
INRA में रहेगा । 
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पन्द्रहवाँ-प्रकाश 


प्राणायाम का महत्त्व एवं लाभ 


“सोने पर सुहागा'' के अनुसार, सांध्ययोग स्वर्ण तो है 
ही, प्राणायाम इसपर सुहागे का काम करता है । जिस प्रकार स्वर्ण 
सुहागे में तपकर खरा एवं आभायुक्त बन जाता है उपासक प्राणायाम 
से हृष्ट-पुष्ट नीरोग शरीर एवं स्थिर, पवित्र, मन, बुद्धिवाला 
आभामय हो जाता है | वह ब्रह्मरंध में ध्यानस्थ हो, चाँद, तारों, 
सूर्य व अनेक सौर-मण्डलों की अनन्त, अनादि सुसंचालित 
आश्चर्यजनक रचना का अवलोकन कर पाता है, तभी उसके रचयिता 
'की विराटता के साथ अति सूक्ष्मता को समझ सकता है । आत्मा- 
परमात्मा के ज्ञान को ढकनेवाला अविद्यारूपी आवरण तो हटता 
ही है। नित्य प्रति अभ्यास से ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता जाता है । 
“a: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌''--यो० २। ५२ इतना ही नहीं 


“' धारणासु च योग्यता मनस: ।'' --यो० १॥ ५३ 
मन के स्थिर रहने की क्षमता में और बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता 
में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है । 


शारीरिक स्वास्थ्य-लाभार्थ एवं रोग-निवारणार्थ, प्राणायाम 
के भाग, उपभाग एवं कुछ परिवर्तन के साथ कई प्रकार के प्राणायामों 
का विधान बना लिया गया है । प्राणायामों से हर प्रकार के रोगों 
का निदान भी सम्भव है। कुछ विशेष आसनों के साथ विशेष 
स्थान पर ध्यान केन्द्रित कर, विशेष प्रकार के प्राणायाम से स्वामी 
ओमानन्दजी ने हर प्रकार के रोगों का स्थाई निवारण कर दिखाया 


l 
र महर्षि पतंजलि ने तो यम-नियम पालन व आसन की 
स्थिरता के बाद, साथक को सर्वप्रथम प्राणायाम सिद्ध करना ही 
बताकर इसके महत्त्व को सिद्ध किया ही है। वहीं इस सांध्ययोग 
में भी वेदमन्त्रो की संध्या में चौबीस बार प्राणायम को निर्दिष्ट कर 
स्वामी दयानन्द ने इसको विशेष महत्त्व दिया है। तीन संध्या के 
आरम्भ में एवं इक्कीस प्राणायाममन्त्र के साथ। ऐसे महत्त्वपूर्ण, 
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जीवन संजीवन प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं-- 

१. प्राणायाम से मन व इर्दट्रियाँ वश में होती हैं। 

२. बल व पुरुषार्थ बढ़ता है। 

३. बुद्धि तीत्र व सूक्ष्म होती है। 

४. वीर्य-सम्बन्धी सभी दोष दूर होते है। 

५. स्मृति (याददाशत) बढ़ जाती है। 

६. इन्द्रियों में लिप्त दोष दूर होकर विकार नष्ट होते हैं। 

७. नजला, जुकाम, खाँसी व दमा होते ही नहीं। 

८. मन में धारणाशक्ति बढ़ती है। 

९. चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। 

१०. शरीर स्वस्थ एवं आयु दीर्घ होती है । 

प्राणायाम सही ढंग से करने पर हानि तो कभी नहीं होती, 
अपितु इसका काल व संख्या बढ़ाते जाने पर, शक्ति, एकाग्रता, 
बुद्धि एवं स्मृति बढ़ती है। प्राणायाम के हर भाग रेचक, बाह्य- 
कुम्भक, पूरक एवं आभ्यंतर-कुम्भक में एक बार प्राणायाम-मन्त्र 
जप से आरम्भ कर, पच्चीस बार मन्त्रजाप तक बढ़ाते रहना अति 
लाभदायक है। सामान्यत: इनका अनुपात-पूरक अगर एक मन्त्र 
जप का है तो आभ्यन्तर-कुम्भक दो मन्त्रजप, रेचक तीन मन्त्र 
जप एवं बाह्य-कुम्भक चार मन्त्रजप हो, तब समस्त शरीर नीरोगा 
रहता है। 
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सोलहवाँ-प्रकाश 


प्रत्याहार-१, मनोमयकोश 
( निर्विकार मनः ) 


योगश्चत्तवृत्तिनिरोध: ॥ --योग० १। २ 

योगदर्शन के उपर्युक्त सूत्र के अनुसार, स्थूल, सूक्ष्म व 
अन्तःकरण की वृत्तियो का निरोध ही योग है । 

आत्मा के इस मानव-चोले के सत्तरह तत्त्वो--पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि में से, अभी 
तक कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों एवं प्राण की शुद्धि तो कर चुके हैं, 
परन्तु “ चित्तवृत्तिनिरोधः '' तो मन एवं बुद्धि के विकारों के पूर्ण 
निरोध के उपरान्त ही सम्भव होगा। यही प्रत्याहार है । 

संध्या में अघमर्षण व मनसापंरिक्रमा के मन्त्रों की भावात्मक 
क्रियाओं से स्वामी दयानन्दजी ने मनोमयकोश में, इस निरोध का 
निर्देश कर प्रत्याहार पूर्ण किया है । 

'मनोमयकोश अथवा प्रत्याहार के दो शीर्षक होने से, प्रत्याहार 
को भी दो भागों में वर्णित किया है। '' अघमर्षण'' पहला भाग 
एवं ““मनसापरिक्रमा'' दूसरा भाग। 

देव दयानन्द ने कितनी सूझ-बूझ से ऐसे वेद-मन्त्रो को 
चुनकर रखा है एवं ऐसा युक्ति-युक्त शीर्षक देकर, क्रमबद्ध क्रिया 
का निर्देश किया है कि मन खाली रहकर भटकने न पाए और ध्यान 
जहाँ पहुँचा है वहीं से अगली क्रिया में व्यस्त रहे। प्रत्याहार या 
मनोमयकोश के पहले भाग के “ अघमर्षण'' मन्त्र आगे दिये हैं-- 


अथ अघमर्षणमन्त्राः 
ओ३म्‌ ऋतं च॑ स॒त्यं चाभी्धधात्‌ तपसो5ध्य॑जायत | 
ततो रात्र्यजायत तर्तः समुद्रो अर्णव: ॥ १॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्व॑स्य मिषतो बशी ॥ २॥ 
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सूर्याचन्द्रमसौं धाता यंथापूर्वमंकल्पयत्‌ । 

दिवं ज पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३॥ 

— o Ho ८। Ao ८। व० ४८ | Ho १-३॥ 

इन मन्त्रों के शीर्षक '' अघमर्षण'' में ही क्रिया की भावना 

निहित है । अघ का अर्थ-पाप, मर्षण का अर्थ निवारण, अर्थात्‌ 

-पाप-निबारण। पाप का मूल “'गर्व'' है तो घमण्ड-नाश ही पाप- 

निवारण है । गर्व के घमण्ड से ही तो विद्वान्‌ रावण पापी बन गया 
था। मन्त्रार्थो से गर्व विनष्ट की भावना ही निर्दिष्ट है। 

अर्थ--१. यह सत्यज्ञान वेद, ऋक्‌, यजु, साम, व अथर्व 
के रूप में व प्रकृति सत्‌, रज, व तम के रूप में च उसका कार्य 
-चर- अचर के रूप में, उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए ब 
रात्रि, अन्तरिक्ष, पृथ्वीस्थ समुद्र आदि समस्त स्थूल पदार्थ भी 
बने । 

२. सृष्टि का अणु-अणु में विभक्त होना ही प्रलय, अहोरात्र 
व अणुओं को संयुक्त कर सृष्टि-रचना प्रभु ही करता है। सभी 
पदार्थो के पश्चात्‌ संवत्सर, प्रहर, मास, वर्ष, काल, उत्पन्न हुए 
तत्पश्चात्‌ संसार को वश में रखनेवाले परमात्मा ने सहज से दिन व 
रात्रि बनाये। इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न कर दी। 

३. जगत्‌ को उत्पन्न कर धारण, पोषण, नियमन करनेवाले 
उस परमात्मा ने सूर्य-चन्द्रमादि ग्रहों, उपग्रहों को व झुलोक और 
अन्तरिक्ष आदि लोकों तथा ब्रह्माण्ड की प्रलय कर पुनः यथापूर्व 
बना दिया । ऐसी एक सृष्टि नहीं अनेक सृष्टिया इस आकाश-- 
अन्तरिक्ष में हैं उन सभी की रचना-प्रलय वह एक गेंद के समान 
करता रहता है। कितना विराट्‌! कल्पना से भी परे। 

विधि 


प्राणायाम के अन्त में ब्रह्मरंध्र-शिर के शिखर पर ध्यानस्थ 
होकर आसमानी “' प्रभु-प्रकाश'' से आभामय हो आकाश का 
अवलोकन कर रहे थे | वहीं इन मन्त्रों में वर्णित उस महान्‌ रचयिता 
की आश्चर्यजनक रचना का दृश्य, अर्थात्‌ सारे ब्रह्माण्ड को अपने 
बद्यरंध्र में देखते हैं। तारे, चाँद, ग्रह व सूर्ययुक्त अनेका अनेक 
सौरमण्डल, उनके सुसंचालन से रात-दिन, मास-वर्ष, ऋतुएँ आदि 
का चक्र देख ''उसके '' सामर्थ्य का दर्शन हमें मिलता है। जीवों 
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के उपयोगी ग्रहों का निर्माण एवं पालन हेतु उनपर प्राकृतिक 
सम्पदा के भण्डार देख ' उसकी '' दयालुता, विशालता का आभास 
पाते हैं। स्वशक्ति से अनन्त सृष्टि के कण-कण का परमाणुओं में 
विलय एवं पुनः यथावत्‌ रचना देख ** उसकी '' विराटता पर जब 
ध्यान जाता है तब श्रद्धा से नत मस्तक हो, अपनी लघुता एवं 


० अल्पञ्ञता समझ में आती है। 


भावना 

इन मन्त्रों में सृष्टि-उत्पत्ति का सत्य वर्णनमात्र है, परन्तु 
शीर्षक “' अघमर्षण'' देकर देव दयानन्द ने जिस भावना से पाप 
दूर करने या घमण्ड चूर करने को इंगित किया है वह महत्त्वपूर्ण 
है। गीता में जिस प्रकार योगिराज श्रीकृष्ण ने मुँह खोलकर अथवा 
मुख से बोलकर, प्रभु का विराट्‌ रूप बताकर, उदासीन अर्जुन का 
मोह भंग कर कर्त्तव्य मार्ग पर लगाया था, उसी प्रकार अघमर्षण 
के इन मन्त्रो से योगी दयानन्द ने, वही विराट्‌ रूप दिखाकर, 
मानवमात्र को पाप नाश कर गर्व चूर कर समर्पण-भाव से साधना- 
'पथ पर लगाया है। 

इन मन्त्रों में वही विराट्‌ रूप है, जिसे देखकर अर्जुन 
कर्तव्य मार्ग पर डट गया था। यहीं जब हम अपने ध्यान में बैठे 
हुए शिर में देखते हैं, तब अपनी लघुता का अनुभव होता है कि 
“में?” तो समझता था यह धन, दारा, सुत, लक्ष्मी, व ऐश्वर्य और 
यह शरीर सब मैंने अर्जित किये हैं, परन्तु विराट्‌ रूप देखकर पता 
चला कि यह सब तो प्रभु के सामर्थ्य का एक अणु भी नहीं है। मै 
तो उसके अणुरूपी पृथ्वी का एक कण मात्र हूँ। एक हाथी के 
सामने एक चींटी भी नहीं हूँ.। तब अपने ““ अहम्‌'' का घमंड या 
मेरापन की पापवृत्ति समाप्त कर, पश्चात्ताप से भर समर्पण भावना 
से क्षमा-याचना करता हूँ। यह कहकर कि जो विराट्‌ भी और 
अति सूक्ष्म भी है, जो निराकार होने से अणु-परमाणु में भी व्याप्त 
है और मेरी निराकार आत्मा में भी होने से, हमें अन्दर-ही-अन्दर 
बैठा सतत देख भी रहा है । मनसा, वाचा, कर्मणा किये गये हमारे 
सभी अच्छे-बुरे कर्मफल भी निर्धारित करता है। उस सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टिकर्ता, सर्वाधार, 
सच्चिदानन्द के सामने कभी घमण्ड नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा | 
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जब सारी सृष्टि ही तेरी है प्रभो! तब मैं भी तो तेरा हूँ और 
अनायास ही कह उठता है-- 

मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। 

तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर॥ 

और वहीं ध्यान में ईशावास्योपनिषदू का पहला मन्त्र सहज 
'ही ध्यान आता है-- 

ईशा वास्यमिदइ सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ 

। यजुर्वेद ४०। १ 

अर्थात्‌ इस संसार का हर पदार्थ ईश्वर से आच्छादित है, 
उसकी हर वस्तु का, बिना किसी लोभ या लालच के, त्यागभाव 
से सदुपयोग करना सीख ले। इस संसार में, बिना किसी भेदभाव 
के स्वाभाविक ढंग से, प्राकृतिक नियम से, जीवन-यापन करने 
का संकल्प लेते हैं, अर्थात्‌ 

अघमर्षण--घमण्ड समाप्त, पापवृत्ति दूर। 

समर्पण ब प्रार्थना--मुझे अपनी शरण में ले-लो प्रभो! 
अपने सतत पवित्र यज्ञ की समिधा बना लो प्रभो! अब मैं आपके 
-चरण- कमल नहीं छोडूंगा । 
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सत्रहवाँ-प्रकाश 


प्रायश्चित्त, आचमन, समर्पण 


प्रायश्चित्त 

ब्रह्मरंध्र में ही “सच्चिदानन्द '' का विराट्‌ रूप देखकर-- 

साधक--प्रभो! मैं ग़लती पर था। मेरी आँखें खुल गईं 
अब कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले-लें। अपने इस सतत 
'“सृष्टि-यज्ञ'' की मुझे एक समिधा बना लें। 

आवाज़--नहीं अभी नहीं। तेरी यह शरीररूपी समिधा 
अभी पवित्र नहीं है और मेरा यज्ञ अपवित्र समिधा से नहीं होता। 

साधव (निराश-सा होकर, पश्चात्ताप से तपित प्रभु के 
यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदने का प्रयास मन-ही-मन करता है) 

आवाज़--अरे! अधीर मत हो। उतावला न बन। अभी 
तो तेरा अज्ञान का मात्र एक परदा हटा है। अभी बहुत विकार शेष 
हैं, उन्हें भी दूर कर। मनसा-परिक्रमा से अन्तःकरण पवित्र कर 
तभी तेरा शरीर ““ उपस्थान'' या यज्ञ की पवित्र समिधा के योग्य 
बनेगा। उठ पी ले यह सोमरूपी अमृत, जो चन्द्रमारूपी शीतल 
ज्ञान-प्रकाश से ओत-प्रोत है। आचमन कर, प्रायश्चित्त कर, मन 
से भी चित्त-वृत्तियाँ दूर करने का व्रत ले। 


आचमन 
आज्ञा शिरोधार्य कर साधक, ध्यानस्थ, KILA स्थित चन्द्रमा 
से टपकते सोमरस के, “' ओं शन्नो देवी ......स्त्रबन्तु नः '' मन्त्र 
के दूसरे भाग से तीन बार -- 
आपो भवन्तु पीतये ----- २ 


आपो भवन्तु पीतये ----- २ 
आपो भवन्तु पीतये ----- ३ 
तीन आचमंन, बिना हिले डुले, बिना शरीर हिलाये, ध्यान 
में करता है। sl 
बुद्धि व मेरुदण्ड की सन्धि पर मेडुला-ऑ' नाम 
की एक ग्रंथि है, जिसे छोटी-बुद्धि--उप-मस्तिष्क या सूक्ष्म-मन 
कहते हैं। इसी में ध्यान से टपकता सोमरस का प्याला भर-भर 
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अमृतपान कराना है । 
समर्पण---शरणगत 

सप्तम प्रकाश में गायत्रीमन्त्र के भाग दो के अनुसार“ भर्गो''- 
भूँजने-तपाने-शुद्ध करने की साधना को बुद्धि में धारण करने का 
संकल्प है। आचमन के बाद भाव उत्पन्न होता है कि प्रभु तो स्वयं 
में पूर्ण है, परन्तु प्राणिमात्र के पालन व -पोषणार्थ सतत यज्ञ कर रहे 
हैं। मैं कम-से-कम उस यज्ञ की एक पवित्र समिधा तो बन ही 
जाऊँ। अपने को साधना से तपा, शुद्ध कर, निर्विकार करू एवं 
जिस लोक-सेवा के कार्य के लिए यह मानव- चोला प्राप्त किया 
है, उसमें निस्वार्थ, निर्लिप्तभाव से परमार्थ में लगूँ। ऐसी बुद्धि 
प्रेरित करते रहना, प्रभो। 

संकल्प--इस अपवित्र शरीर को पवित्र समिधा बनाने 
हेतु, प्राप्त शुद्ध वैदिक ज्ञान से धर्मानुसार शुद्ध कमाई कर, प्राप्त 
शुद्ध अन्न से ही हित-मित-ऋतु का पालन कर, शरीर नीरोग व 
पुष्ट बनाऊँगा। वृत्तियों का निरोध कर तपश्चर्या से मन को भी 
विकार-मुक्त कर निर्मल बनाऊँगा। 

कुसंस्कारों की वृत्ति एवं विकार को अगले ““ मनस्रा- 
परिक्रमा” के मन्त्रों के भावों से हटाकर, चित्तवृत्तिनिरोध करके 
ही रहूँगा। यह व्रत लेता हूँ। 
wa गायत्री मन्त्र को मन में बोलकर मन्त्र के दूसरे भाग से व्रत 

ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 

भर्गो देवस्य धीमहि--मैं तपस्या करूँगा। 

भर्गो देवस्य धीमहि--मैं तपस्या करूँगा। 

भर्गो देवस्य धीमहि--मैं तपस्या करूँगा। 

थियो यो नः प्रचोदयात्‌--प्रभु आप प्रेरणा देते रहना। 
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अठारहवाँ-प्रकाश 


प्रत्याहार-२ सनोमयकोश 


अथ मनसापरिक्रमामन्त्राः 

ब्रह्मरन्ध्र में ध्यानस्थ, जब चन्द्रमा से टपकते सोमरस के 
तीन आचमन का अमृतपान, मन को कराया तभी वहाँ से उतरकर 
भूकुटि के पीछे, मेरुदण्ड व बुद्धि के सन्धि स्थान, आज्ञाचक्र पर 
आ गये। 

सम्भवतः इस कक्ष का नाम “ आज्ञा-चक्र'' इसीलिए है, 
क्योंकि यहाँ से बुद्धि की सभी आज्ञाएँ, मेरुदण्ड के अगले कक्षों 
के माध्यम से, सारे शरीर को पहुँचाई जाती हैं एवं सारे शरीर की 
संवेदनाएँ इसी के माध्यम से बुद्धि तक आती हैं। यहाँ “' मेडुला- 
ऑम्बलेंगाटा '' नामक उप-मस्तिष्क है, जिसे सूक्ष्म मन भी कहते 
हैं। यही आज्ञाओ को ले-जाने व संवेदनाएँ पाने का काम करता 


है। 

छाती के भीतर स्थित हृदय तो मात्र रक्‍त का संचालन 
करता है। वह इन्द्रियों को, लगाम खींच कर वश में नहीं कर 
सकता। उपर्युक्त मन में आचमन कर संकल्प भी कर आये हैं 
और यहीं ध्यान से, अगले मनसापरिक्रमा के मन्त्रो की भावना से, 
चित्तवृत्ति अथवा विकारों को हटा पवित्रता लानी है। 

इस सूक्ष्म मन या लघु मस्तिष्क के पवित्र होते ही, शेष 
केन्द्र भी स्वयमेव पवित्र हो, सारे शरीर को संयमित कर ही लेंगे। 
इस प्रकार सारे विकार दूर किये जा सकेंगे । 

इन सभी छह मन्त्राँ में चार शब्द समान रूप से उल्लिखित 

१. दिग---दिशा सूचक, २. अधिपति--देवता स्वामीसूचक, 
३. रक्षिता--किससे रक्षित होना है, ४. इषव--जिस उपाय से 
रक्षा होगी। प 

प्रत्येक दिशा के इन सूचनार्थक चार शब्दों के आलंकारिक 
भाव में विकार का मूल एवं उसे हटाने की विधि भी मिल जाएगी। 
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विधि एवं भावना 

२. ओं प्राची दिगग्रिरधिपतिरसितो र॑क्षितादित्या 
इष॑वः। तेभ्यो नमो5्थिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । सोइ'्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्म: ॥ ९॥ --अथर्व० ३1 २७। १ 

इस पहले मन्त्र में निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव-- 

१. दिशा--- प्राची ---पूर्व--उन्नति की दिशा--आगे की ओर। 

२. अधिपति:--देवता-आत्मा-'' अग्नि'', ज्ञान को भी 
अग्नि कहते हैं, अर्थात्‌ उन्नति के लिए बन्धनमुक्त-(असित) हो 
आगे बढ़नेवाला। 

३. रक्षिता--“' असित ''- बन्धन से, संसार में हम मोह के 
बन्धन में बंधते हैं तो मोहरूपी विकार से रक्षित होने का आदेश। 

४. इषव--बाण-उपाय-'' आदित्य '” सूर्य-जैसे महापुरुषों 
के अनुकरण से जिन्हें अपने शरीर तक का मोह नहीं। इनकी 
ज्ञान-रश्मियों से मोह-अन्धकार दूर करना। 

मन से मन्त्र पाठ करें, भूकुटि में सामने की ओर ध्यान 
लावें। उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए, मोहरहित अग्निरूप 
प्रभु के ज्ञानाग्नि की रश्मियों को धारण करें ।““मोह'' रूपी अज्ञान 
विकार को हटाने का प्रयास करने का व्रत लेवें। आदित्य सूर्य, 
वैदेही जनक-जैसे महापुरुषों को आदर्श मान, उनके आचरणरूपी 
“इषवः '' बाण का अनुकरण करें | “मोह ”” वृत्ति जो तम अवस्था 
है, ऐसे शत्रु, विकार से छुटकारा पाने का ध्यान करें। तब तेभ्यो 
नमोञ्धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु। 
दिशा, अधिपति रक्षितृभ्यो व इषुभ्यो चारों को नम: करके मन्त्र के 
अन्तिम अंश की यह प्रार्थना करनी है कि यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म:। हे प्रभो! आत्मा के स्वभाविक गुण 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख व ज्ञान हैं ( इच्छाद्वेषप्रयत्न- 
सुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌--न्या० १-१-११) इनमें से अपने 
स्वाभाविक गुण “द्वेष'' को मैं स्वयं पूर्णतया दूर नहीं कर पा रहा 
ह, कृपया आप इसे अपने कालरूपी जबड़ों में दबाकर, समाप्त 
कर देवें। न मैं किसी से द्वेष करूँ, न कोई मुझसे द्वेष करे। 
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इस भावना के साथ इस मन्त्र के आदेश का 'पालन करने 
का प्रयास जन सफल हो जावे तब समझें '““मोह'', बन्धन पर 
विजय पाई और इस मन्त्र की सिद्धि हुई। 

२. दक्षिणा दिगिन्द्रोड्थिंपतिस्तिर॑श्विराजी रक्षिता 
पितर इष॑वः। तेभ्यो नमोञ्धिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु। यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं यं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ २॥ — ado ३। २७-२ 

मन्त्र निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव-- 

१. दिशा--' ' दक्षिणा ' '-सीधा मार्ग-दाहिना हाथ-समृद्धिवाला 

२. अधिपति--' इन्द्र ' '-ऐःश्वर्यशाली-बढ़ानेवाला। 

३. रक्षिता--' "तिरश्चिराजी''-टेढ़ी-मेढ़ी धोखे की चाल 
चलने की प्रवृत्ति का कारण “लोभ ”' से रक्षा। 

४. इषवः बाण-' “पितर''-ज्ञानी, वेदवेत्ता, विद्वान्‌, माता- 
पिता आचार्य आदि के आचरण का अनुकरण। 

यह मन्त्रपाठ मन में करते समय दाँई ओर ध्यान लावें। 
निर्लोभी एवं ऐशवर्यशाली इन्द्र को आदर्श मानें। धोखेधड़ी की 
चाल एवं तममिश्रित रज अवस्थावाली लोभवृत्ति का त्याग करें । 
बढ़ने की दक्षिण दिशा, अर्थात्‌ सीधी चाल का सहारा लें, निर्लोभी 
बनने का संकल्प करें। अपने पितरों, आचार्यो का अनुकरण कर 
इस प्रवृत्ति से बचें। अन्त में पहले मन्त्र के समान दिशा अधिपति 
रक्षतृभ्यो व इषुभ्यो चारों को नमस्कार करें और अपने न्यायरूपी 
जबड़े में दबाकर द्वेष को समाप्त करने की प्रभु से प्रार्थना करें। 
मन्त्रादेश पालन कर प्रयास सफल हो जावे तो समझें लोभ पर 
विजय पाई एवं मन्त्र सिद्ध हो गया। 

३. प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षिता- 
न्लभमिष॑वः । तेभ्यो नमोञर्चिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो३ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः॥३॥ ` -अथर्व० ३।२७।३ 

मन्त्र-निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव-- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha WA 


२. दिशा--'' प्रतीची ''-पश्चिम-पिछला भाग-वीर्य का 
काम-जन्य भाग। 

२. अधिपति--- “वरुण ”' देवता-जल का, कामवासना भी 
-जल=वीर्य की उत्तेजना है जो जल देवता के वश में रहती है। 

३. रक्षिता--''पृदाकू ' '--विष एवं अजगरसर्प के समान 
पीछे से जकड़नेवाला, ये दोनों क्रियाएँ काम की हैं, वासना एवं 
उकसाना, ऐसी विष के डंक समान कामवृत्ति से रक्षिता। 

४. इषवः “' अन्न ''-- कामविकार से बचने के लिए अन्नरूपी 
बाण, अर्थात्‌ अन्न सात्त्विक, शुद्ध, पवित्र एवं ऋतु अनुसार, मित 
व हितकर हो | 

१--प्रतीची का आध्यात्मिक अर्थ अन्तर्मुखवृत्ति भी है। 

मुख्यत: दृष्टि के बहिर्मुख होने से कामवासना उत्पन्न होती 


२--अन्न का अर्थ जीतना या खा जाना भी होता है। 

अज्ञमिषवा: बोलकर, अन्तर्मुख दृष्टि करके भौतिक, 
मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की अन्न की शुद्धि से 
कामवासना का निरोध होता है। 

मन में इस मन्त्र के उच्चारण के बाद, पीछे, पीठ की ओर 
ध्यान ले-जावें। यह रजप्रधान अवस्था होने से, सात्त्विक, शुद्ध, 
पवित्र, हितकर, मित व ऋतु अनुसार भोजन से कामवासना नियंत्रित 
होती है। अजगर समान कामवासना की जकड़न से बचते रहने 
का व्रत लें। संध्या एवं आत्म-निरीक्षण के सतत अभ्यास से मन 
कामवासना से अलिप्त रहता है। 

मन में ही दिशा, अधिपति, रक्षितृभ्यो व इषुभ्यो चारों को 
जमन कर, पहले मन्त्र की अन्तिम भावना के अनुसार ““द्वेष'' को 
अपने जबड़ों में दबाकर समाप्त कर, रक्षा करने की प्रभु से प्रार्थना 
करें । 

इस भावना से जब मन्त्र के आदेश पालन का प्रयास 
सम्पन्न हो जाए, समझो कामवासना पर विजय पाई एवं यह मन्त्र 
सिद्ध हुआ। 
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४. उदीची दिक्‌ सोमोञधिपतिः स्वजो 
रश्चिताशनिरिषव: । तेभ्यो नमोञधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो इस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ४॥ 

--अथर्व० ३।२७। ४ 
इस मन्त्र में निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव-- 

१. दिशा--“ उदीची ''-उत्तर--ऊँची, ऊपर उठने की, श्रद्धा 
की दिशा--सत की अवस्था का उद्य l 

२. अधिपति--'' सोम '' देवता--चन्द्र, शान्ति, दया वा 
करुणा से ही ““क्रोध'' को शान्त कर सकते हैं । 

३. रक्षितो--“' स्वजो ''-स्वयं-अपने आप उत्पन्न होनेवाला 
““क्रोध'' है। किसी घटना से एक व्यक्ति प्रसन्न होता है, दूसरे के 
प्रतिकूल होने से वह स्वयं क्रोधित हो जाता है। स्वयं उत्पन्न 
होनेवाले विकार क्रोध से मन को रक्षित करना है। 

४. इषवः--' * अशनि ' '-विद्युत्‌ के झटके के समान दया-- 
सोम का झटका क्रोध को शान्त सोमरूप बना देता है। 

मन में मन्त्र के उच्चरण के साथ ध्यान, अपने बायीं ओर, 
अगर पूर्वाभिमुख बैठे हैं तो उत्तर की ओर, ले-आवें | अपने आप, 
स्वयं उत्पन्न होनेवाला क्रोध जो सत्‌ व रज की मिश्रित अवस्था 
है । उसके शमन के लिए मन को संयमित करें। अपने मन को, 
विद्युत्‌ समान दया-प्रकाश का झटका देकर, सोममय शांत बनाने 
के लिए, सोम देवता का अनुकरण करें। शांत-प्रकाशमान्‌ बनने 
का त्रत लें । तुझ युधिष्टिर को गुरु द्रोण के मारने पर भी जब क्रोध 
न आवे, तब समझना पाठ याद हो गया। मन्त्र सिद्ध हो गया फिर 
भी अभ्यास मत छोड़ना, सदा करते रहना। 

शेष पहले मन्त्र के समान, चारों को नमन करें। अपने 
स्वभाव द्वेष को स्वयं दूर न कर पाने के कारण, इसे अपने जबड़े 
में लेकर समाप्त करने की सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। 

७. gar दिग्विष्णुरथिंपतिः कल्मार्षग्रीवो रक्षिता 


वीरुध इष॑चः । तेभ्यो नमोञधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
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नम॒ इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु। यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ ५॥ -_अथर्व० ३। २७1५ 
ङस मन्त्र में निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव-- 

१. दिशा--'' ध्रुवा’ '-नीचे धरती, दृढता की, आधार की, 
निश्चल दिशा। 

२. अधिपति--' विष्णु ' ', प्रभु का विशेषण, जगत्‌ पालक, 
ज्ञान से व्यापक सारे विश्व का स्वामी-- आधार I 

३. रक्षिता--“' कल्माषग्रीवः ''-नीम चढ़े करेले के समान 
झूठे गर्व से कलुषित गर्दन ऊँची अकड़ जाती है ऐसे विकार 
अंहकार से रक्षित होना। 

४. इषवः “वीरुध ' '---झाड़मानव के विपरीत सिर नीचे 
धड़, शाखाएँ ऊपर अर्थात्‌ विपरीत स्वभाव नम्रतारूपी बाण से 
अंहकार रूपी कल्माषग्रीवो अकड़ी काली गर्दन को झुकाकर 
शील बनाना अथवा प्रकृति पतन की दिशा से विरुद्ध ऊपर की 
दिशा ब्रह्म की ओर गमन है। 

मन में मन्त्रोच्चारण के साथ हमारा ध्यान नीचे ““श्रुवा'' 
की ओर रहता है। उपर्युक्त भावना के साथ हम घमण्डरूपी, सत 
प्रधान अवस्था की वासना को भी मन से समाप्त करने का संकल्प 
करते हैं कि अकड़कर अहंकार से नहीं, अपितु नम्रता से झुककर, 
नम्रता के देवता विष्णु का अनुकरण कर, ज्ञान से व्यापक बन मन 
का स्वामी बनेंगे । 

शेष पहले मन्त्र के समान चारों को नमन कर, द्वेष को 
अपने जबड़े में लेकर समाप्त करने की प्रभु से सहायता की प्रार्थना 
करते हैं । जब अहंकाररूपी विकार पर विजय पा लेवें तन समझे 
कि मन्त्र सिद्ध हो गया। 


६. ऊर्ध्वा दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता 
वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नर्म एभ्यो अस्तु । यो ईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भें दध्मः ॥ ६॥ - 
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मन्त्र निर्दिष्ट चार आलंकारिक भाव:-- 

१. दिशा---''ऊर्ध्वा ' ऊपर की ओर आकाश--उर्ध्व गाति, 
सबसे ऊँची पराकाष्ठा की अवस्था | 

२. अधिपति--'' बृहस्पति ''-सबसे बड़ा, सबका स्वामी, 
ज्ञान का अधिष्टाता, वाणी का स्वामी, विद्या का गुरु, सबके 
बन्धन काटनेवाला | 

३. रक्षिता--“' श्वित्रो '"-श्वेत-स्वच्छ, पवित्र, सत्यज्ञान, 
'कलंकरहित निर्मल, निर्विकारता । i 

४. इषव-- “वर्षा '-इन शखित्रों की रक्षा प्रभुकृपा के 
आशीर्वादों की वर्षा से ही होती है। 

अब हम ध्यान नीचे धुवा से ऊपर ऊर्ध्वा की ओर त्रह्मरन्श्र 
में पहुँचें। “उसके'' आशीर्वाद की वर्षा की कृपा का प्रसाद पा 
रहे हैं। मन के मुख्य पाँचों विकार निकल जाने पर जो पवित्रता 
आई वह स्थिर नहीं रह पाती। हम एकदेशीय सीमित शक्तिवाले 
एक अल्पज्ञ होने से बारम्बार फिसल जाते हैं । साधना से प्रास इस 
निर्मलता, पवित्रता के स्थिरता की रक्षा भी उसी के आशीर्वादों 
की वर्षा से हो रही है। यह दृश्य देखकर साधक आनन्दविभोर हो 
उठता है। अब तो शिर पर '*उसकी'' कृपा का हाथ भी दिखाई 
दे रहा है। इसी विभोरावस्था में-- 

पहले मन्त्र के अन्त में दी भावना के समान, मन्त्र में 
उल्लिखित चारों को नमन कर, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो! अब 
पवित्रता न जाने पावे, इसलिए तू कृपा करके, इस द्वेष को भी 
अपने, कालरूपी जबड़ों में लेकर समास कर दे। इस द्वेष से मैं 
स्वयं नहीं छूट पा रहा। न कोई मुझसे द्वेष करे, न मैं किसी से द्वेष 
करूँ, इसीलिए बारम्बार आपसे प्रार्थना करता हूँ । 

हमें “' मनसा-परिक्रमा'' के पहले, चाहने पर भी जो कृपा 
उसके यज्ञ की समिधा बनने की, प्राप्त न हो सकी थी, अब मन के 
निर्विकर हो जाने पर, अनायास ही मिल गई, अर्थात्‌ जब '*मोह, 
लोभ, काम, क्रोध व अहंकार ”' को संयमित कर लिया । छठे मन्त्र 
में प्रभु कृपा की वर्षा भी हो गई, तो ऐसा लगा कि अन मैं प्रभु के 
महान्‌ यज्ञ की शुद्ध समिधा नन सकता हूँ । और “* उसके '' समीप 
बैठने के ““उपासना'” के योग्य हो गया हूँ। 
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आज के भागम-भाग के इस भौतिकी युग में प्रत्येक रोग 
की जड तनाव ही है जिससे सारा जग पीड़ित है । तनाव का कारण 
मोह, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार--ये मुख्य पाँच विकार ही 
होते हैं। तनाव मुक्त अर्थात्‌ रोग मुक्त स्वस्थ रहने के लिए भी 
उपर्युक्त ''निर्विकार मन: '' प्रत्याहार अथवा अघमर्षण एवं मनसा 
परिक्रमा का अभ्यास संजीवनी बनकर बिना ओषधि के रामबाण 
का भी काम करेगा, क्योंकि इस अभ्यास से तनाव का कारण इन 
विकारों को ही तो नष्ट कर मन को निर्विकार निर्मल बनाना है । 

मनसा-परिक्रमा के भाव, अधिपति, जिन विकारों से रक्षित 
होना है एवं उनका निराकरण आदि संक्षेप में समझने के लिए 
आगे तालिका प्रस्तुत है । 
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मनसा परिक्रमा मन्त्रों की विश्लेषण तालिका 


दिशा 
(2)| (२) 


ज्ञानाग्नि के सूर्य 
का अल्प प्रकाश 
आगे बढ़नेवाला 


* “तिरश्चिराजी ' '- 
टेढ़ी-मेढ़ी चाल, 
'“लोभ'' विकार 
वश-होके, चाला- 
'की अपनाते है । 
तम+रज मिश्रित 
अवस्था है। 


तृतीय «4 प्रतीची 22 4८ वरुण 1? tt 'पृदाकू ? '— fas, 
"पीछे खींचने-| शीतलता का डंक, अजगर के 
वाली बाधा | स्वामी जल देवता, | समान जकड़न 
को पश्चिम | कामजित्‌ अन्तर्‌ | “काम'' विकार की 


मुखी शक्तिवाला | होती है यह मनुष्य 
'को “रज' अवस्था 


है। 
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(E) सोम ?? 
शान्ति व दया 
का देवता 


(Ei विष्णु १7? 
आधार, पालक 
नम्रता का देवता 


““स्वज: '' स्वयं 
सोच कुढ़कर 

हम “क्रोध” विकार 
से ग्रसित होते हैं। 
यह रज+सत्‌ मिश्रित 
अवस्था है। 


““कल्माषग्रीव: '' 

लम्बी काली गर्दन, 
निम्न कोटि का पर 
ऊँचा समझनेवाला 


दुर्बुद्धिः g अहंकार ”? 
विकार है सत्‌ प्रधान 
अवस्था है। 


“faa: ' '-पवित्र, 
स्वच्छ, सत्य, 
अकलंकित, निर्वि- 
कार, शुद्ध, शुभ्र गुण 
यह मनुष्य की 
निर्गुण अवस्था है। 
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किससे रक्षिता इषवः किस बाण से, 
के इंगित क्रियात्मक साधन 
भाव का कारण 
(५) (६) 


संसारी “'असित ”” 
बन्धन, मोक्षमार्गी 
साधक को बाधा 
““मोह'' विकार ही 
तो है। 


tt आदित्य 7 *_सूर्य-ज्योतियों की 
भी ज्योति, ज्ञान-ज्योति से प्रदीस 
ब्रह्मज्ञानियों से प्रकाशित अनु- 
करणीय कार्यों को प्रभु आज्ञा या 
कर्त्तव्य मान निर्लिसभाव से करने 
से““मोह'' रहित होँगे। 


धोखे से तुरन्त लाभ 
तिरश्चिराजी मार्ग 
““लोभ'' विकार ही 
तो है। 


“Aan” ज्ञानी, आचार्य, माता- 
पिता के सही व शुद्ध आचरण के 
अनुकरण से आदर्श जीवन एवं 
उनके सत्संग से प्रेरित संध्या, यज्ञ 
व दान कर्म से उनके समान 
““निर्लोभी ”” बने रह सकते हैं। 


क्षणिक सुख की |'' अन्न'' अन्तर्मुखी प्रेरणा 


लालसा से भ्रष्ट सात्तिवक-हित-मित-ऋतु अनुसार 
करनेवाला विष “ भौतिक अन्न”, 

पृदाकू, अजगर-सी | अन्तर्ध्यान हो वरुणरूपी शीतलता 
जकड़न “काम” |की दृष्टि “मानसिक अन्न”! 


विकार ही तो है। | अन्तर्मुखी प्रेरणा “ आध्यात्मिक 
अन्न '' ही तो कामवासना पर 


विजय प्राप्त कराते हे । 
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चतुर्थ | घटना से एक सुखी 
"पर हम स्व-विचार 
से कुढ़कर 

“4 स्वजः 27 उत्पन्न 
विकार '' क्रोध '' से 
ग्रसित रहते हैं। 


दुर्बुद्धिरूपी 
कालिमा से 


अकड़कर ऊँची 
गर्दन करना 

“* अहंकार'' विकार 
हो तो कल्माषग्रीवः 
है। 


“faa: पवित्रता 

| की रक्षा व स्थिरता 

हेतु भवत्कृपयानेन 

T ही तो अपेक्षा 
| 


८४ 


“ अशनि जैसे विद्युत्‌ के झटके 
में शक्ति व प्रकाश आ जाता है। 
हम भी सोमरूपी शान्ति-योग से 
शक्ति एवं विवेक-ज्ञानरूपी दया 
के प्रकाश दोनों के झटके से 
''क्रोध'' विकार को शान्त करें। 


*““वीरुध'' जड़ प्रकृति की 
भौतिकता के विरुद्ध चेतनता की 
ओर उठना, कल्माषग्रीव: के 
विरुद्ध नम्रता से शीश झुकाना, एवं 
विष्णु समान ब्रह्मज्ञानियों की 
शीलता का अनुकरण ही 

“ अहंकार ”” पर विजय पाना है । 


“' वर्षा !” बाह्य व आन्तरिक 
पवित्रता पाकर भी अल्पज्ञ को 
बिना प्रभुकृपा वह आत्मानुभूति 
WA नहीं होती जिसमें लक्ष्य मोक्ष 
'परमात्मानुभूति कर ले, तदर्थ 
''सर्वज्ञ'' के आशीर्वादों की वर्षा 
प्रभुकृपा अपेक्षित है। 
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उन्नीसवा-प्रकाश 


काल्पनिक वार्तालाप न० ३ 


साधव्स- आनन्द की अश्रुधारा के साथ विभोर, लाड से 
मचलता हुआ साधक कह उठता है-- प्रभो! अब तेरे प्रकाश से 
साफ़-साफ़ दुष्टिगोचर हो रहा है कि तेरे सान्निध्य में कितना 
आनन्द है । तेरे आशीर्वादरूपी स्पर्श के ध्यानमात्र से आनन्दविभोर 
हो गया हूँ। तेरे सत्य ज्ञानामृत के चखने से, सान्निध्य की अनुभूति 
से एवं दर्शन के कल्पनातीत आनन्द से तो मैं आजीवन तृप्त 
रहूँगा। अब और कुछ नहीं चाहिए। बस, तेरा सामीप्य, तेरा 
दर्शन । प्रभो! देदो-न-दर्शन---अब और देर न कर। 

आवाज्ञ-साधक ! तुझे बता चुका हूँ कि मुझ पाने की या 
देखने का सामर्थ्य न तुझमें है न ही तेरे किसी अङ्ग में । वह सामर्थ्य 
तो मात्र तेरे स्वामी, मेरे सखा तेरी आत्मा में है। अपनी सुप्त 
आत्मा को जगाने के लिए इच्छा, प्रयत्न व पुरुषार्थ कुछ भी तो 
अभी नहीं किया। अभी तक तो तू भौतिक अन्नमयकोश से प्राणमय- 
कोश तक ही पहुँचा है, प्रत्याहार भी योगश्चित्तवृत्तिनिरोध की 
मानसिक क्रियाएँ भर हैं, आध्यात्मिक साधना में तो अब प्रवेश 
करेगा। अभी भी साधना लम्बी है। अपनी आत्मा को ge, उसे 
धारणा में जाग्रत्‌ कर! जिस कार्य-निस्वार्थ-लोकसेवा-हितार्थ 
आया है उसे आरम्भ कर दे। बस, उस जाग्रत्‌ आत्मा के 
लोकैष्णारहित होते ही, वैराग्य की चरम सीमा, समाधि अवस्था 
आजाएगी | तब मेरी भेंट तेरी आत्मा से स्वयमेव ही हो जाएगी । मैं 
तो उससे अलग हूँ ही नहीं। आदिकाल से आत्मा में व्याप्त मैं 
अपने-आप उसे अनुभूत हो जाऊँगा । उतावलेपन में समय नष्ट न 
कर। जुट जा' साधना में, प्रवेश कर आध्यात्मिक भाग धारणा, 
ध्यान व समाधि में। याद रख, जो तुझे मिला है या तूने पाया है 
संसार को बाँटता चल। यह परमार्थ आगे बुद्धिमयकोश में तेरा 
सहायक बनेगा। याद रख, सर्वन्याप्त होने से, तेरे हर अच्छे-बुरे 
कर्म व विचार, भली-भाँति तेरे चित्त में जमा करता जाता हू! 
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तदनुसार फल व उनके भोग यथावत्‌ तुझे मिलेंगे ही। उनकी 
चिन्ता किये बिना, तू तो सुकर्म किये जा। बस, इस लोक से इसी 
बार तर जाएगा, अगर साधना या तप शेष रहा भी, तो अगले 
मनुष्य-जन्म में उसे पूरा करना। घबराना नहीं, निराश न होना। 
तेरी पिछली साधना से तुझे और आगे बढ़ने का सुअवसर अवश्य 
'मिलेगा। 

साधक-- धन्य हुआ प्रभो ! (आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ) । 
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खण्ड-- २ 
आध्यात्मिक भाग 


( धारणा, ध्यान एवं समाधि ) 
( विज्ञानमय एवं आनन्दमयकोश ) 
अंतरङ्ग-योग 


साधना 


साधना पथ पर बढे हम 

नन्धनो से प्रीति कैसी। 
शलथ बन जलने चले हैं; 

स्वत्व निज खोने चले हैं। 
दीप सम जलना हमें हैं; 

दाह से फिर भीति कैसी। 

साधना पथ पर AÈ हस-बन्धनो से प्रीति केसी ॥ 
सिन्धु से मिलने चले हैँ; 

wati देने चले हैं। 
अटल से मिलना हमें है; 

शून्य तट की नीति कैसी। 

साधना पथ पर बढ़ें हम बन्थनो से प्रीति कैसी ॥ 
बीज सम मिरने चले हैं 

वृक्ष सम उगना हमें है। 
धर्मध्वज के स्तम्भ बनना; 

देह राय की रीतिं कैसी। 

साधना पथ के पथिक हैं. बन्धनो से प्रीतिं केसी ॥ 
साधना पथ के पथिक हैं; 

बन्धनो से प्रीति कैसी। 
साधना पथ के प्रथिक हैं; 

TAN से प्रीति कैसी-------- 
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बीसवाँ-प्रकाश 
आत्मरहस्य कथा 


आध्यात्मिक साधना-प्रवेश 


अब हम साधना के भौतिक भाग से निकल, आध्यात्मिक 
भाग में प्रवेश कर रहे हैं। योग की भाषा में प्रत्याहार की सिद्धि 
कर धारणा, ध्यान व समाधि की ओर बढ़ रहे हैं और वेद के 
अनुसार मनोमयकोश से उठ विज्ञामय और आनन्दमयकोश पर 
पहुँच रहे हैं । विज्ञानमयकोश के विज्ञान अथवा आत्मा की सूक्ष्मता 
समझने हेतु, मुण्डकोपनिषद के नीचे दिये मन्त्र की आलंकारिक 
व्याख्या के साथ परिदृश्य प्रस्तुत है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्योऽ भिचाकशीति॥ 
मुण्डक ३.१.१ 
दो निराकार पक्षी एक प्रकृतिरूपी वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें से 
एक चंचल, उस वृक्ष के फलों को स्वादु समझकर खाता है दूसरा 
अभिचाकशीत, अर्थात्‌ शान्त मुस्कराहट से मात्र द्रष्टा बनकर 
अवलोकन कर रहा है। 
आलंकारिक भावात्मक व्याख्या 

चंचल छोटे पक्षी के रूप में निराकार आत्मा, शान्त सखा, 
बड़े पक्षी निराकार प्रभु से पूछता है । प्रकृतिरूपी वृक्ष के स्वादिष्ट 
YA चखकर एवं उसके सौन्दर्य का अवलोकन कर आउँ? प्रभु 
स्वीकृति देकर दो कार्य भी करते हैं-- 

१. दिव्य द्रष्टा होने से निराकार आत्मा को स्वाद व 
अवलोकनहेतु अपनी सर्वश्रेष्ठ कुति, पंचभूत का मानव-चोला 
प्रदान करते हैं । 

२. इस मानव-चोले में ऐसे अद्भुत उपकरण लगा देते हैं 
जो जीवेम शरदः शतम--सौ वर्ष तक चलने की शक्तिबैटरी-- 
भी रखते हैं । 

यह चोला देते समय आत्मा को दो निर्देश भी दिये एवं 
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संसार में आने का प्रयोजन भी बताया था-- 

निर्देश--१. यह शरीर एवं प्राप्त धन, ऐश्वर्य च प्राकृतिक 
सम्पदा, सभी प्रभु से आच्छादित हैं, उसी की हैं । इनका 'लोभरहित, 
त्यागपूर्वक भोग करना | यह आदेश यजुर्वेद में इस प्रकार दिया 


ईशा वास्यमिदई सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विन्द्रनम्‌॥ 
¬ यजुः० १४०। १ 
अर्थात्‌ इस संसार में जो कुछ भी सृष्टि है वह और यह 
सामने दीखनेवाला सभी कुछ ईश से बसा हुआ, व्याप्त, आच्छादित 
है। उस ईश्वर-प्रदत्त धन का ही त्यागपूर्वक उपभोग कर, किसी 
दूसरे के धन की कभी चाह मत कर। 

२. यह शरीर मात्र प्रकृति के उपभोगभर के लिए उधार 
दिया है, लिप्त होने के लिए नहीं। यह आदेश भी अगले मन्त्र में 
इस प्रकार है-- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिविषेच्छतः समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 

-यजुः० ४०। र, ईशा० २ 

अर्थात्‌ संसार में कर्मो को करता हुआ ही सौ वर्षों तक 

जीवित रहना चाहिए। इस तरह पूर्वोक्त मन्त्रानुसार, त्यागपूर्वक 

कर्म करने से तुझ नर में-कर्म करनेवाले आत्मा में, कर्म लिप्त 
नहीं होगा। 

उपर्युक्त निर्देश पूर्ण कर इस स्वच्छ, पवित्र मेरी धरोहर को 
ज्यों-का-त्यों वापस करने भी शीघ्रातिशीघ्र आना है। 

'प्रयोजन--शरीरसहित ईश के पदार्थो को भोगने से जो तेरी 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पुष्टि होगी वह ईश के ही 
काम के लिए होगी, ईश की सेवा के लिए होगी। प्रभु के समान 
निःस्वार्थभाव से, जीवमात्र के कल्याणार्थ, परमार्थ कार्य करने होंगे । 
ऐसे कार्यरत तेरे हितार्थ सब आपूर्ति मैं र रहुँगा ST 
पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌'' इस जगत में, प्रदत्त इस शरीरसहिंत सन पदा 
को भोगने का यही एक नियम है, एकमात्र यही ठीक विधि है। 

उपर्युक्त आदेशों को शिरोधार्य कर जब आत्मा ने कहा कि 
बस अभी गया और अभी आया तभी सर्वद्रष्टा प्रभु ने भुलक्कड 
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राम अल्पज्ञ आत्मा का भविष्य अवलोकन कर मुस्करा कर चेतावनी 
दी थी कि अगर जल्दी नहीं आया या जिस काम के लिए जा रहा 
है वह भूलकर प्रपंचों में फंस गया तो बलपूर्वक बुला लूँगा तभी 
आत्मा ने प्रार्थना की थी, कि अगर मैं भूल जाऊँ तो बलपूर्वक 
बुलाने के पहले एक-दो चेतावनियाँ अवश्य देदें। 

तथास्तु द्वारा इस मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रसिद्ध मन्त्र की 
भावनात्मक आलंकारिक व्याख्या यहाँ समाप्त हुई। यह कथा 
इसलिए स्मरण रखनी आवश्यक है, क्योंकि उपस्थान के मन्त्रों 
को भावना में, धारणा च ध्यान पक्का करने एवं आत्मानुभूति के 
समय सहायक बनेगी। 

अगले मन्त्रो में आध्यात्मिक भावना का ही प्राधान्य होने . 
से भावना ही उल्लिखित है, विधि अनावश्यक होने से नहीं बताई। 
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इक्कीसवाँ-प्रकाश 


लारणा---विज्ञानमयकोश 
आत्मजागरण 


साधना के भौतिक खण्ड के सोपान चढते समय प्रत्याहार 
सोपान पर मनसापरिक्रमा के अन्त में प्रभु आशीवीद के रूप में, 
ज्ञान-विज्ञानप्रकाश पाया तो मुमुक्षु कह उठा, अहा 1 सारा अन्धकार 
समास हो गया है | सर्वत्र विद्यमान हे देव! तूने हमें शरीर दिया, 
उसे ज्यों- का-त्यों लौराने के लिए इसे निर्विकार रख, आपके 
यज्ञ की पवित्र समिधा बन, आपके कार्यो में लगने आया हूँ, ताकि 
तेरा सान्निध्य प्रास कर सकूँ । इस भावना से ब्रह्मरन्ध्र में ही, मन में 
अगले मन्त्र को बोलकर-- 

ओं sgi तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

— Ao Ho ३५। मं० १४ 

भावना--प्रभो ! आपसे मिलने की उत्कर क्षुधा व पिपासा 
से आतुर हो उठा हूँ। आपने ज्ञान-ज्योति से प्रकाशित किया, 
जिसके आभास-मात्र से मैं समझ गया कि जिस प्रकार संसार में 
सूर्य का उदय होते ही अन्धकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
मेरे मन में भी तेरे ज्ञानरूपी सूर्य का उदय हो गया है। अज्ञान व 
अविद्यारूपी अन्धकार दूर हो गया है। पाँचों क्लेश अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेष--सभी का नाश हो गया है। अब 
तो तेरे ज्ञान का प्रकाश-ही-प्रकाश है जिसे प्रत्यक्ष कर कृतकृत्य 
हूँ। ज्यों-ज्यों मैं उपासक, अपने उपास्य ज्योतिर्मय के गुणों को 
अपने भीतर अधिकाधिक धारण कर रहा हुँ , उतना ही मैं और 
भी उत्तम हो, उसके तद्रूप होता जा रहा हूँ। अब तो स्वयं सूर्य 
समान सारे जगत्‌ को भी प्रकाशित कर सकूँगा- आत्मचेतना। 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ २॥ --यजुः० अ० ३३। मन्त्र ३१ 
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भावना--हे जगदीश्वर! आप सकल जगत्‌ के ऐश्वर्य के 
उत्पादक, सर्वज्ञ, वेद उत्पन्न करनेवाले एवं जीवात्माओं के शरीरों 
के उत्पादक व प्रकाशक हैं। आपकी कृपा से अब तो सारा विश्व 
ही ज्योतिर्मय आपके प्रकाश से प्रकाशित दिखाई दे रहा है । दुशे 
विश्वाय सूर्यम्‌। ऐसा आभास हो रहा है जैसे ओम्‌मय सब जग 
जानी | यह सारा संसार व संसारी आपको ही दिव्य बता रहे हैं। 
सभी में आपका दर्शन कर गद्गद हँ । 

संकल्प--अपना मैं-पन, मेरे, मेरा सब समाप्त कर, सारा 
संसार ही अपना घर मानकर, वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त करूँगा। 
लोकैषणा त्याग, निस्वार्थ लोक-सेवा, अर्थात्‌ संन्यास अवस्था में 
परमार्थ को ही अपना स्वभाव बना लूँगा। जिस प्रयोजनार्थ आया 
हूँ उसी में लग जाऊँगा। 

अर्थात्‌ प्रभु के उपस्थान में बैठकर यह संकल्प करते हैं 
कि अब प्रभु के ही कार्य में जुट जाना चाहिए, तभी उसके यज्ञ की 
पवित्र समिधा बनूँगा । ध्यानस्थ तभी जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 
के भावार्थक दर्शन होते हैं । किस प्रकार वेदों के रचयिता, सृष्टिकर्ता 
ने पहले कण-कण में विघटित परमाणुओं का संगतिकरण कर 
सृष्टि का आरम्भ किया। सर्वप्रथम महत्‌ की क्रिया से अहंकार, 
और अहंकार से पंच तन्मात्राएँ, जो प्रकृति के शब्द, रूप, रस, 
गन्ध व स्पर्श बने । इनका स्थूल रूपान्तर होकर पंचभूत आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, व पृथ्वी बने । ये ही प्राकृतिक देवता हैं, जिनसे 
वह सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टि का संचालन व नियन्त्रण करता है, अर्थात्‌ 
प्रभु-सेवक, जड़ देवता--पंचभूत को ही शरीररूप में मेरा मित्र 
बनाकर मुझे उपकृत किया था। यह सब स्पष्ट दीख रहा है प्रभो! 
यह परिकल्पना अगले मन्त्र में तो और अधिक स्पष्ट होती है-- 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्ने: | 
आप्रा द्यावापृथिवी KARI सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
स्वाहा॥ ३॥ --यजु:० अ० ७। मन्त्र ४२ 

भावना--आपको विचित्र व अद्भुत लीला का सभी विद्वान्‌ 
व देवलोग गान करते हैं कि किस प्रकार तूने इस प्रकृति के अनेक 
सौर-मण्डल, सूर्य, चाँद, पृथ्वी, तारे आदि रचे । मेरा यह शरीर भी 
उन सौर-मण्डलों में से एक है । एक-एक सौर मण्डल के संचालक- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९३ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्वामी--आत्मा सूर्य के समान मैं आत्मा भी आपके सेवकों 'पंचभूत 
से बने इस शरीर का सूर्य संचालक या स्वामी हूँ। इस मन्त्र के 
अन्तिम भाग--आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षई सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च, का यही स्पष्ट भावार्थ हे, जिसे ध्यान में अनुभूत 
कर धारणा पक्की बन जाती है कि पञ्चभूत शरीर तो मात्र साधन 
है इनका आधार तो मैं--मेरी आत्मा ही है, मैं वही हूँ, स्पष्ट मैं 
वही हूँ “' आत्मानुभूति'' आत्मा की अनुभूति होते ही मुण्डकोपनिषद्‌ 
की द्वा सुपर्णा मन्त्र की कथा जो बीसवें प्रकाश में वर्णित है, का 
दृश्य स्मरण होता है--ओह! मुझे--तो इस उधार शरीर को ज्यों- 
का-त्र्यों वापस करने तुरन्त अपने सखा बड़े पक्षीरूपी परमात्मा 
के पास पहुँचना है। 

चलो तैयारी करो, यह दुनिया, संसार-संसारी, जर-जोरू, 
ज़मीन-जायदाद व ऐश्वर्य आदि तो सब इस शरीर के ही साथी हैं । 
छोड़ो इन अनित्यों का राग। तपो-जपो, करो साधना मन, बुद्धि 
से--कर्मो को सुकर्म फिर विकर्म बनाकर निष्कामी बनो--जिस 
निस्वार्थ लोकैषणारहित परमार्थ के कार्य के लिए, यह शरीर 
उधार मिला È करो प्रभु का प्रयोजन पूरा । चलो आत्मानुभूति की 
धारणा से ध्यान की ओर जिसमें अपने नित्य को उस परमनित्य से 
मिलने का अवसर है। 
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बाईसवाँ-प्रकाश 
जीवन जीने की कला 


आत्मानुभूति में काल्पनिक वार्तालाप न० ४ 
आत्मचिन्तन 


मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। 

तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर ॥ 

यह इदं न मम की भावना जाग्रत्‌ कर, शरीर व सृष्टि की. 
वास्तविकता तो समझ गया । आत्म रहस्य कथा बीसवें प्रकाश में 
उल्लिखित ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले या यजुर्वेद के चालीसवें 
अध्याय के पहले मन्त्र ईशा वास्यमिदं---स्विन्द्धनम्‌ के अनुसार 
आदेश भी शिरोधार्य किया कि संसार के ईश-प्रदत्त पदार्थों का 
त्यागपूर्वक उपभोग, शरीर को मात्र पुष्ट व नीरोग रखने के लिए 
ही है, ताकि निर्धीरित कर्त्तव्य-कार्य समाप्त कर, इस शरीर-प्राप्ति 
का उद्देश्य मोक्ष--प्रभु पुनर्मिलन सम्भव हो सके। उन निधारित 
कार्यो को अलिप्त रहकर, पूर्ण करने की विधि, अर्थात्‌ जीवन 
जीने को कला भी उपर्युक्त मन्त्र के आगे बताई है-- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

>-यजु:० ४० । २ , ईशा० २ 

संसार में कर्मों को करता हुआ ही सौ वर्षों तक जीवित 
रहना चाहिए । इस तरह पूर्वोक्त मन्त्रानुसार, त्यागपूर्वक कर्म करने 
से तुझ नर में--कर्म करनेवाले आत्मा में, कर्म लिप्त नहीं होगा। 
इसके अतिरिक्त कर्मलेप से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है, 
अर्थात्‌ मनुष्य को मृत्युपर्यन्त कर्म तो करने ही पड़ते हैं। यदि 
पूर्वोक्त प्रकार से त्यागपूर्वक जगत्‌ को भोगेंगे, ईशार्पण बुद्धि से 
अपने सब व्यवहार करेंगे, मम अहं, को सर्वथा छोड़कर कर्म एवं 
कर्मफलों को “इदं न मम” भाव से करेंगे तो ऐसे कर्म कभी 
'बन्धनकारक नहीं होंगे, अत: हे मनुष्य ! कर्म न करने की आलस्यमय 
तामसिक अवस्था को त्यागकर उत्साहपूर्वक निर्लेपभाव से कर्मों 
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को किया कर, सर्वथा निरहंकार होकर सदा प्रभु-अर्पित अवस्था 
में रहते हुए इन सुकर्मो को सहज किया कर। कर्मो को पहले 
सुकर्म बना, फिर सुकर्मा को विकर्म, जब ये विकर्म—निष्काम 
कर्म ही तेरा स्वभाव बन जाए, तब समझना, शरीर-प्राप्ति के 
निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार सहजप्राप्त कर्मों 
को निःसङ्ग होकर सदा किया कर और ऐसे कर्मों को तू अपने 
सम्पूर्ण सौ वर्षो तक करता जा, अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक 
करता जा। 

साथक--अब सब याद आया, मैं तो इन्हीं कार्यों के लिए 
आया था, अब इसको सम्पन्न करने के लिए जुरता XI 

आवाज़--समय बीत गया तब जागा है तूने चलते समय 
वचन दिया था कि बस, अभी गया और प्रकृति का रसपान कर 
अभी आया। 

साधक--प्रभो! प्रपंचों में फँस गया था, परन्तु आपने 
टोका क्‍यों नहीं ? 

आवाज्ज- अरे पगले मैं तो प्रतिदिन पचासों बार टोकता 
था, परन्तु प्रेय-मार्ग के बने पथिक तूने घमण्ड में सुनकर भी 
अनसुना कर दिया। उधार दिये पवित्र, सुन्दर, स्वस्थ शरीर का 
क्या हाल कर डाला। अब इसे ज्यों-का-त्यों कैसे लौटा पाएगा ? 

साधक--प्रभो! यह सब अज्ञानवश, प्रकृति की चकाचौंध 
में हो गया । अल्पज्ञ जो ठहरा, परन्तु प्रभु आपने मुझे क्यों विसार 
दिया । आप तो पिता, सखा सब-कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं ? 

आवाज़--नहीं, मैंने तो तुझे नहीं विसारा । तेरी आत्मा में 
प्रेरणा देने के लिए, जब से तूने शरीर धारण किया तभी से मैं तो 
तेरे साथ हूँ, परन्तु जिसे मैं प्रेरणा देता था वह आत्मा सुप्त पड़ा 
था। अब जागा है जब तुझे बलपूर्वक बुलाकर किसी भोगयोनी में 
भेजने का समय आ गया। याद कर तुझे चेतावनी दी थी कि 
निर्देशित कर्म समाप्त कर शीघ्र न लौटने पर तुझे दण्डस्वरूप कर्म- 
योनि से बुलाकर कर्मफलानुसार किसी भोग-योनी में भेज दूँगा। 

साधक- परन्तु प्रभो! उस समय मैने यह भी तो प्रार्थना 
की थी कि बलपूर्वक बुलाने से पहले एक-दो बार चेतावनी 
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अवश्य दे देना या एक-दो चपत लगाकर सावधान कर देना। 

आवाज़्--एक दो नहीं, दसौं बार चेतावनी दी, परन्तु 
प्रेय-मार्ग के बने घमण्डी पथिक! तूने एक नहीं सुनी । याद कर 
इन चेतावनियों को-- 

'पहली--बाल सफेद कर तुझे सचेत किया, पर तुने काला 
रगं लगाकर राला। 

दूसरी--तेरी दृष्टि कमजोर कर दी, पर तूने ऐनक लगाकर 
भुला दिया। 

तीसरी--तेरी श्रवण-शक्ति क्षीण की पर तूने उसपर भी 
आला (यन्त्र) लगा लिया। 

चौथी--दाँत ढीले कर दिये, तो तूने नकली दाँतों से काम 
चला लिया। 

'पाँचवीं--बीमारियों के रूप में चपत लगाया, तो वैद्यो से 
दबा लेने लगा। 

'छठी--कई बार व्यापार में हानि कर धन छीना, तू भाग्य 
का दोष मानकर, फिर-फिर चिपकता रहा। a 

सातर्वी--ह्ृदयरोग जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियों के झटके 
दिये, पर तू बड़े इलाज करवाकर मुझे ही कोसने लगा। 

आठवीं--आधघातों से अंग-प्रत्यंग भी तोड़े, तो तू नकली 
अंग लगवाने लगा। 

नौर्वी--नाना प्रकार के कष्टों को झेलकर भी तू न चेता। 
उल्टा मुझे ही गालियाँ देने लगा कि क्या बिगाड़ा था जो मेरा 
स्वर्ग-सा जीवन विनष्ट कर रहा है। मेरे सगे-सम्बन्धी व साथियों 
को छडा रहा है। 

दसवीं दैहिक ही नहीं आधिदैविक कष्टों से भी चेताया 
पर तू न चेता। 

इस प्रकार कभी भी तूने मेरी चेतावनियों को नहीं समझा, 
अब बता मेरे पास तुझे बलपूर्वक बुलाने के अतिरिक्त और कोई 
उपाय भी तो नहीं है, क्योंकि मेरे नियम अटल हैं। 

साथक-- अच्छा प्रभो! आपकी आज्ञा प्रसाद समझ अवश्य 
ग्रहण करूँगा, परन्तु जो जीवन शेष है उसके लिए अब जाग गया 
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तो सोना क्या, यह निश्चय कर शुद्ध ज्ञान, कर्म, उपासना से सांध्ययोग 
साथना में लगूगा। अब मैं अज्ञान-रूपी तम दूर कर, तृष्णा व 
लिसता की हिलोरों को शान्त कर स्थिर हो गया हूँ। वित्तैषणा, 
पुत्रैषणा त्याग स्वर्णिम कटोरे से आत्म-मणि को अलग कर लिया 
है, आत्मानुभूति तो हुई । अब तो प्रभो! आपको अनुभूति कैसे हो, 
उसी साधना का मार्गदर्शन देखें । 

आवाज्ज--यदि तू आत्मा को पहचान चुका है, तो अविलम्ब 
मेरे सौंपे कर्मो में लग जा । नि:स्वार्थभाव से लोकसेवा आरम्भ कर 
दे। अति कठिन लोकैषणा को भी त्याग, जब तेरे सभी परमार्थ 
कर्म, सुकर्म होकर निष्काम कर्म, अर्थात्‌ तेरे सभी कर्म स्वाभाविक 
रूप से सुकर्म ही होने लगें, तब समझना तुझे 'परमात्मानुभूति हुई। 

साधक--अच्छा प्रभो! में अब आज्ञा व प्रेरणा से प्राप्त 
विज्ञानमयकोश में साधना से ध्यान व समाधि के सोपान पर चढ़ने 
का प्रयास करता हूँ। 

आवाज--ठीक है पुत्र! तू साधना किये जा, परन्तु पिछले 
कर्मानुसार अभी तो तुझे अन्य योनि में जाना होगा । मानव-योनि 
पुनः प्राप्त होने पर इसी साधना को आगे बढ़ाते रहना, अभीष्ट 
लक्ष्य-मोक्ष पा ही जाएगा। 
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तेइसवाँ-प्रकाश 
ध्यान--आत्मानुभूति 


विज्ञानमयकोशा 


ब्रह्मरन्ध्र में ध्यानस्थ मैं वही हूँ, वही आत्मा हूँ, जिसे 
तच्चक्षुर्देव ने कृपा करके, ऐश्वर्य व भौतिक सम्पदा को, निर्लिप्त व 
त्याग-भावना से उपभोग कर, अपने परमार्थ कार्य, प्राणिमात्र की 
सेवा हेतु उधार प्रदान किया È मन में ही यह मन्त्र बोलकर वह 
दृश्य स्मरण करते जाना कि यह शरीर कब, क्यों, कैसे, किस 
काम के लिए मिला था। 

'तच्चक्षुर्दबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌। पश्येम शरद: शतं 
जीवेम शरदःशत श्रृणुयाम शरदः शातं प्रत्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरद: शतं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ 

--यजु:० Ho ३६। मन्त्र २४ 
भावार्थ--ब्रह्मरन्श्र में आत्मा को पा लिया है । नहीं ध्यानस्थ 
जब उपर्युक्त मन्त्र के पूर्वार्ध के अर्थ पर ध्यान जाता है तब 
मुण्डकोपनिषद्‌ के मन्त्र ' “द्वा सुपर्णा '' की बीसवें प्रकाश में वर्णित 
कथा का दृश्य स्मरण आता है कि मुझे यहाँ प्रकृति के रसास्वादन 
को भेजते समय, उस द्रष्टा ही नहीं सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक प्रभु ने, 
अर्थात्‌ तच्तक्षुर्देव ने विचारपूर्वक, हम सभी आत्मा--ज्ञानी व 
विद्वान्‌ लोगों के हित पुरस्तात्‌ हित व पूर्ति के लिए यह शरीर, 
इन्द्रियाँ व अङ्ग-प्रत्यंग प्रदान किये हैं जो आत्मा के लिए शुक्रमुच्चरत्‌ 
शुभ व कल्याणकारी रहें शरीर में सभी उपकरण व साधन इतनी 
उच्च बैज्ञानिक रीति से लगाये कि वे सभी अवस्थाओं में उपयोगी 
रहें । ये शरीर, इन्द्रियाँ व उपकरण बिना किसी भय-बाधा के सौ 
वर्ष तक चलते रहें । उनमें एक अद्वितीय व ऐसा सशक्त यन्त्र लगा 
दिया जो यदि त्यागभाव से सही उपयुक्त हो तो सौ तो क्या अपितु 
सौ से भी अधिक वर्ष चले । : 
प्रभु उपकार स्मरण- प्रभु ने ऐसा व्यवस्थित, सर्वसुविधा- 
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युक्त शरीर-वाहन तो दिया ही था जिसमें दूर ध्वनि-व्यवस्था, 
प्रदूषण-मुक्ति-व्यवस्था, कम्प्यूटर, टी० वी०, कैमरा आदि सभी 
उच्चस्तर के स्वचालित यन्त्र लगे हैं। सभी यन्त्रो, साधनों एवं 
व्यवस्थाओं को उपयुक्त एक ही ऊर्जा एवं शक्ति का स्रोत अदभुत 
रक्त को व्यवस्थित पहुँचाने के लिए एक निराला यन्त्र मन भी 
लगा दिया। इस विचित्र यन्त्र में ऐसी अद्भुत शक्ति दे दी जिससे 
वह प्रभु की श्रेष्ठ कृति मानव-चोलेरूपी अद्भुत कारखांने का 
संचालन कर रहा है। मानव-निर्मित बड़े-से-बड़ा, ऊँचे-से-ऊँचा 
आधुनिकतम कारखाना तो मात्र वही वस्तु या रसायन उत्पन्न 
करता है जो कच्चा पदार्थ उसमें डालते हैं--जैसे एल्युमोनियम 
डालनें से कारखाना एल्युमोनियम के ही समान निर्माण करेगा 
अन्य कुछ नहीं, परन्तु प्रभु-निर्मित इस अद्भुत शरीररूपी कारखाने 
में मात्र एक शाकाहारी भोज्य पदार्थ ही डालनें से अनेक प्रकार के 
रसायन एवं शरीर-उपयोगी सभी खनिज पदार्थ लोहा, चूना, रक्त, 
मांस, मंज्जा, बाल, वीर्य और कम्प्युटर, टी० वी०, कैमरा, दूर- 
ध्वनि आदि के पुर्जे, स्नायुतन्त्र, जीव पौष्टिक तत्त्व एवं जीव 
उत्पादक रसायन आदि तैयार हो जाते हैं। इतनी साधनयुक्त एवं 
सम्पूर्णता की आश्चर्यजनक कारखानारूपी अपनी श्रेष्ठ कृति हमें 
प्रदान करने के अतिरिक्त ऐसे असंख्य कारखानों को सुव्यवस्थित 
चलते रहने हेतु एवं उनमें टूट फूट सुधार, रोगों से जूझने की 
क्षमता आदि की व्यवस्था हेतु इनका निर्माता स्वयं प्रभु, सुक्ष्माति- 
सुक्ष्म रूप में प्रत्येक कृति में विद्यमान होकर रात-दिन उनकी 
देखभाल भी करता है। 

हम तो रात्रि में विश्राम करने हेतु शयन भी करते हैं, परन्तु 
वह परमदयालु रात्रि में भी हर पल जाग्रत्‌ रहकर अपनी कुति की 
क्षतिपूर्ति करता ही रहता है। इस शरीररूपी कारखाने के स्वामी 
एवं उसके संचालक को सतत आदेश-निर्देश देने हेतु अन्दर-ही- 
अन्दर निरीक्षक बनकर वह दयालु, परम उपकारी, सर्वस्रष्टा, 
सर्वद्रष्टा, सर्व-आच्छादक प्रभु प्रेरणा भी देता रहता है। 

भावना--प्रभु की ऐसी असीम कृपा एवं अपनी क्ृष्टता 
देख-समझकर, पश्चात्ताप कर, साधक कह उठा--प्रभो ! तेरे अनन्त 
उपकारों को भुला, कृतघ्न बन, मैंने तो तुझे स्मरण तक नहीं 
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'किया। उल्टा अनाड़ी के समान इन्द्रियो, शरीर व उपकरणों के 
दुरुपयोग से इन्हें क्षीण व रोगग्रस्त बना, अपनी आयु घटा बैठा | 
इसका दोष भी तुझ कृपालु पर ही मढ़ता रहा हूँ, फिर भी वाह रे 
मेरे प्रभो! तूने मेरी सुकरिधा-व्यवस्था में कोई कमी नहीं की, प्रेरणा 
ही देता रहा। अपना वचन पूर्ण करता रहा-- 
तच्यक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌। 

मन्त्र के उत्तरार्ध के भावार्थ पर ध्यान जाते ही पश्चात्ताप में 
भरकर सोचा कि जो बीता सो बीता अब आगे की सुध ले और जन 
जागा तब सवेरा मानकर, शतायु का शेष, इस प्राप्त शरीर के सदुपयोग 
में ही लगाऊँगा एवं प्रभु-कार्यो में ही लगा, जीवन सार्थक बनाऊँगा। 
ऐसा संकल्प लेते हुए कहा--प्रभो! भौतिक सुखों के पीछे जितना 
भागा, दुःख ही पाया । आत्म-जागृति से जाना कि सच्चा सुख तो 
आनन्द ही है जो मात्र तेरे सान्निध्य से ही सम्भव है। तेरे समीप 
रहकर ही पाऊँगा। प्रभो! अब यह अवसर नहीं गवाऊँगा, ग़लती 
नहीं करूँगा । आत्म-विज्ञान को समझ लिया है। साधना, तपस्या, 
सान्ध्ययोग एवं ध्यान से अब समाधि को ओर अग्रसर अवश्य 
होऊँगा, कृपया मेरे इस संकल्प को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। 

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं 
UIAA शरदः शतमदीनाः स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात्‌ । 
जब तक जीवन है, कर्म तो करने ही हैं तो क्यों न ऐसे कर्तव्य करूँ 
कि आयु में इन अंगों-प्रत्यंगों का सदुपयोग कर, मानव-योनि तो 
सार्थक बने । ऐसी साधना में लगूँ कि मोक्षमार्ग का पथिक बन 
'कभी-न-कभी आपका सान्निध्य सम्भव हो। ऐसा आशीर्वाद दें 
प्रभो! 

इससे दयार्द्र हो प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हम 
ओम्‌ शन्नो देवी मन्त्र से उसके तीसरे भाग का ध्यान कर, 
आशीर्वादरूपी अमृत का, ब्रह्मरन्ध्र में.ही ध्यानस्थ भावना से तीन 
आचमन करते हैं-------- 

२. शंयोरभि स्त्रवन्तु न: 

२. शंयोरभि स्त्रवन्तु न: ॥ 

३. शंयोरभि स्त्रवन्तु नः 
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'चौबीसवाँ-प्रकाश 


समाधि आनन्दमयकोश 


गायत्रीमन्त्र से आनन्दानुभूति 


आशीर्वाद का अमृतपान कर, अब आनन्दमयकोश में प्रवेश 
करते हैं । ध्यान ब्रह्मरन्ध्र मे ही रहेगा, मन-ही-मन गायत्रीमन्त्र के 
जप के साथ योग के अन्तिम सोपान समाधि की ओर अग्रसर 
होना है। 

अथ गायत्रीमन्त्रः 

ओं भूर्भुवः स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य श्रीमहि। 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 

गायत्रीमन्त्र के तीन भाग कर, प्रत्येक का अर्थ एवं भावात्मक 
व्याख्या ससम प्रकाश पर दी जा चुकी है । गायत्रीमन्त्र के जप से 
समाधि की विधि एवं भावना नीचे दिये क्रम से होगी 

१. मन्त्रजप मन-ही-मन करते हुए, पूर्ण मन्त्र के अर्थ का 
ध्यान करना है। 

२. मन्त्र के प्रत्येक भाग के अर्थ की भावना अलग- 


अलग करनी है। 


३. कुछ काल बाद, मन्त्र के रटने एवं भावार्थ के ध्यान के 
साथ जब एक प्रकाशपुंज का आभास होने लगे 

४. तब, भावना से आत्मा-परमात्मा का वार्तालाप, मन्त्र 
के दूसरे व तीसरे भाग के माध्यम से इस प्रकार सम्बोधित करें- 


ध्यान में इस भावना की रट लगालें। 

५. प्रकाशपुञ्जः में कुछ-कुछ अनुभूति होते ही, भावना 
करें कि अब मैं और तू दोनों आमने-सामने हैं । 

६. और कुछ काल बाद , अब मैं और मेरा सब छूट गया। 

७. बस अब तू ही तू------ RUG आभामय 
प्रकाश । 
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१०२ 
8. सारा जग, संसार, मै, यह शरीर और मेरी आत्मा सबमें 


आपका ही प्रकाश, आप-ही-आप------- 
9. नहीं ----नहीं----नहीं---सभी आपके ही प्रकाश- 


पुञ्ज में उसी में सारा जग स्थित------ 

10. प्रकाश-ही-प्रकाश ----पवित्र, शुभ्र, आनन्दमय, 
शीतल प्रकाश की अनुभूति ------ आनन्दानुभूति----- बस, 
आनन्द-ही-आनन्द----- आनन्दानुभूति | 


जब गायत्री मन्त्र के भावार्थ एवं तीनों भागों की भावना 
दोहराते हैं, अर्थात्‌ स्तुति, उपासना व प्रार्थना को भावना क्रमशः 
बारम्बार दोहराते, दोहराते मन-ही-मन ध्यान में यह रट लग 
जाती है कि भर्गो देवस्य धीमहि-----मैं करता हूँ.----मैं तपता 
हूँ धियो यो नः प्रचोदयात्‌----- आप प्रेरणा देना---प्रेरणा देना 
धीरे-धीरे कुछ काल बाद----न गायत्री----न रट---न कोई 
विचार----न जप एक प्रकाशपुञ्ज बस, उस प्रकाशपुञ्ज में मै 
और तू------ मेरे अन्दर तेरा प्रकाश----तेरे प्रकाश में मै--- 
बस, अब तू-ही-तु----सारे जग में तू----तेरे में जग--- 
तेरा-ही-तेरा प्रकाश---- शीतल, शुभ्र, स्फटिक, स्वर्णिम---- 
इस मिश्रित प्रकाशपुञ्ज का अनुभव सभी का अपना-अपना होगा, 
परन्तु वह प्रकाश----पुंज----पवित्र है, शुभ्र है, शीतल है, 
अमृत-समान है, उसे पान भी कर सकते हैं, उसमें बैठ भी सकते 
हैं, आनन्ददायक----किये जा इसका अमृतपान----किये जा 
इसका रस-आस्वादन----ध्यानस्थ अवलोकन ।. अन्त में न सांस 
का पता न शरीर का। बस, आनन्द-ही-आनन्द----जब तक 
बैठ सको इस स्थिति में बैठो----आनन्द-ही- आनन्द आएगा, 
स्थित-प्रज्ञ की यही समाधिस्थ अवस्था है। 
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-पच्चीसवाँ-प्रकाशा 


समाधि-अवस्था 


समाधि की उत्तरोत्तर उच्च अवस्था 


ध्यानस्थ जब तक हम मन्त्र के शब्द, अर्थ च ज्ञान--इन 
तीनों में चिचरते हैं तब तक सविचारा व सवितर्का बने रहते हैं। 
स्थूलता में, भौतिकता में भटकते रहते हैं। स्थिर समाधिस्थ नहीं 
हो पाते और अभ्यास के बाद निर्विचार धारा निवर्तित होने पर 
विषय सूक्ष्म होते ही श्रद्धा व विश्वास जाग्रत्‌ होता है और तन्मात्राओं 
से मूल प्रकृति के अन्दर प्रवेश कर, सत्‌, रज व तम में हम भ्रमण 
करते हैं 
ता एव सबीजः समाधिः। --यो० १।४६ 
तब हम सबीज समाधि तक पहुँचते हैं, अर्थात्‌ भौतिकता 
से जीवात्मा विषय आत्मानुभूति--यही सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती 
है र अधिक निर्मल हो जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति 
होती हे-- 
निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः । --यो० १॥ ४७ 
आगे निर्विचार अधिक निर्मल, दृढ़ व उन्नत हो जाने पर 
आध्यात्मिक ज्ञान--प्रज्ञा प्रास होती है । इसे निर्विचार समाधि 
कहते हैं। इसकी उन्नत अवस्था में--हम स्वयं को क्लेशरहित 
अनुभव कर, दृढ़ विश्वासरूपी पहाड़ी पर स्वयं को सुरक्षित खड़ा 
अनुभव करते हैं । नीचे संसारिक लोग असुरक्षित, दुःखों का बोझ 
उठाये भवसागर से पार उतरनेहेतु मृग-तृष्णावत्‌, उसे सुख-सागर 
समझ, बिना सुख की प्यास बुझाए, डूबते चले जाते दिखाई देते 
हैं, जिन्हें देख उनपर दया आती है तब अगली अवस्था-- 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । —Alo १-४८ 
ऋतम्भरा नामक प्रज्ञा जागती है, जो यथा नाम अर्थात्‌ 
ऋतम्‌=सत्य को, भरा=धारण करनेवाली । यह प्रज्ञा हमें संसार, 
संसारी व आत्मा-परमात्मा का विशेष ज्ञान कराती है । यही प्रज्ञा 
का विशेष ज्ञान हमें-- 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी। --यो० १। ५० 
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तन इस ऋतम्भरा से उत्पन्न संस्कार पिछले लौकिक संस्कारों 
'को नाश करनेवाला होता है। उन सभी व उपर्युक्त सभी वृत्तियों- 
संस्कारों को भी रोकने पर- 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोघान्निर्बीजः समाधिः । 
—यो० १। ५१ 
निर्बीज़-आलम्बनरहित-'' असम्प्रज्ञात-समाधि '' होती है । 
सर्वोच्च अभ्यास--निर्बीज समाधि, अर्थात्‌ दग्धबीजभाव 
अवस्था तक पहुँचने पर असम्प्रज्ञात समाधि लग जाती है। एक 
बार में वह स्थायी नहीं होती, किन्तु अभ्यास के द्वारा उसका स्थैर्य 
होता है। 

इस आत्म-साक्षात्कार में जब यह विवेक आ जाता है कि 
““मैं कौन हूँ'', “कहाँ से आया हूँ”” और ““मेरा क्या उद्देश्य है'' 
तब चित्त केवल्याभिमुख होकर विवेकज ज्ञानमार्ग में पहुँचता है। 
इस विवेकज ज्ञानमार्ग से भी योगी विरक्त हो “' धर्ममेघ'' समाधि 
में प्रवेश करता है। इस समाधि में परमधर्म की वर्षा होती है । यही 
साधना की अन्तिम-सीमा है। उसी से केवल्य प्रासि होती है। 

कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठता वा चितिशक्तिरिति। 
--यो० xI ३४ 
अर्थात्‌ चितिशक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठता ही कैवल्य कहलाता 
है, अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी वह साधक मोक्ष-सुख--वैदेही 
जैसी अवस्था का अनुभव करता है और शरीर छूटने पर वह 
आत्मा नितान्त मुक्त हो जाता है । 

कैवल्य प्रा आत्मा का शरीर त्याग के बाद मुक्ति काल, 
सृष्टि को ३६००० बार उत्पत्ति व प्रलय का जितना समय, अर्थात्‌ 
३१ नील, १० खरब, ४० अरब वर्षों तक जीवात्मा मुक्ति का सुख 
भोगकर पुन: नये कल्प में किसी श्रीमान्‌ के गृह में जन्म लेता है। 

संक्षेप मे, उत्तरोत्तर अभ्यास से एवं ऊँची अवस्था में बढ़ने 
'पर पहले हम विवेकख्याति, फिर अपरवैराग्य, YA: सम्प्रज्ञात समाधि, 
तत्पश्चात्‌-परवैराग्य और अन्त में असम्प्रज्ञात में पहुँचते हैं। 

इस अन्तिम समाधि के जनक-जैसे विदेह, युगपुरुष योगी 
दयानन्द थे। जिन्होंने ऋतम्भरा अवस्थ में जब संसारी लोगों को 
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प्रत्यक्ष दु:खसागर में पीड़ित देखा, तब स्वयं के मोक्ष की चिन्ता 
त्याग, उन पीड़ितों की उन्नति में लग गये | सम्भवत: उन्होने तभी 
आर्य-समाज का नौवाँ नियम भी, दयाद्र हो बनाया होगा कि 
“अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी 
उन्नति समझनी चाहिए।' स्वयं के जीवन से प्रमाणित किया कि 
लोकैषणारहित, निःस्वार्थ सेवा ही प्रभु के महान्‌ यज्ञ की समिधा 
बनना अथवा प्रभु-कार्य करना है। 

प्रभु-कार्यों के लिए जीवन धारण करनेवाले मोक्ष-दर्शी 
महर्षिं ने अपने जीवन से तो प्रत्यक्ष कर दिखाया ही, शरीर त्यागते 
समय भी, स्वयं इच्छारहित हो कहा--प्रभो ! तेरी इच्छा पूर्ण हो- 
--ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः। 

यह धारणा है कि ऐसी मुक्त आत्माएँ , ब्रह्ममुहूर्त में जब 
तब, साधकों को ही नहीं, संसारिंयों को भी, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन 
देती रहती हैं, इसीलिए सूर्योदय से दो घंटा पूर्व ब्रह्ममुहूर्त में 
ब्रह्मयज्ञ करने का विधान है। विशेषकर मोक्षमार्ग के साधकों के 
लिए तो यह समय अति उत्तम है। 
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छब्बीसवा--- प्रकाश 
समर्पण एवं नमस्कार 


संध्या के अन्तिम चरण का यह समर्पणमन्त्र स्वामी 
दयानन्दजी रचित है । समर्पणभाव से साधिकार परमपिता से प्रार्थना 
है। आँखें बन्द किये ही हाथ जोड़कर समर्पणभाव से प्रार्थना है-- 


समर्पणम्‌ 


हे ईश्वर दयानिधे! भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य: सिब्द्रिर्भवेन्नः॥ 

साध्ययोग-साधना के, अभी तक के अभ्यास से, प्रभु के 
प्रति अपनत्व की भावना तो आ ही जाती है। उस अपनत्व का 
प्रगटीकरण उपर्युक्त मन्त्र के अन्त में 'सद्यः सिद्दिर्भवेन्न: ' में 
स्पष्ट है कि तत्काल, अभी, इसी समय, अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष मुझे प्राप्त होने चाहिएँ। इसी के लिए मैंने संध्या के 
आरम्भ में, “ओम्‌ शन्नो देवी-----नः ' के मन्त्र से प्रार्थना की 
थी। जो मेरे अभीष्ठ हैं, जिनकी प्राप्ति का मुझे अब अधिकार भी 
है और समय भी आ गया है, जिसका औचित्य भी मन्त्र के 
जपोपासनादिकर्मणा शब्दों से स्पष्ट है, अर्थात्‌ अब मैं जप, 
उपासना YA तदनुसार कर्म करने लगा हूँ तथा बहुत महत्त्वपूर्ण 
प्रभुकृपा का आशीर्वाद भवत्कृपयानेन भी मुझे प्रास हो गया है। 
इसी मन्त्र के अन्त में महर्षि आदेश देते हैं, प्रभु से अधिकारपूर्वक 
माँगो और कहो सद्यः सिब्द्धिर्भवेन्नः अब तुरन्त अभीष्ट सिद्ध करें। 
मेरा जीवन वैराग्यमय ही हो गया है जैसा विदेह जनक का था, एवं 
पानी में कमल के समान मैं भी संसार का उपभोग करते हुए उससे 
निर्लिप्त रहता हूँ । इतना ही नहीं ओम्‌मय सब जग जानी एवं इस 
संसार में प्रभु-कार्यो को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है । 

सर्वज्ञ प्रभु से मैं अल्पज्ञ अधिकार भी प्रार्थनापूर्वक ही 
चाहँगा, इसीलिए हाथ जोड़कर समर्पित ही होना है । अन्त में 
आखें बन्द, हाथ जोड़े ही अगले मन्त्र से उसे नमस्कार करने की 
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क्रिया, मुँख से बोलकर भी की जा सकती है-- 
अथ नमस्कारमन्त्रः 
ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 
¬ यजुः० Ho १६ HA ४१ 

शम्भवाय-कल्याण के स्रोत को, शिवाय-कल्याणस्वरूप 
को, मयोभवाय--सुख के स्रोत को, शिवतराय--अत्यन्त कल्याण 
स्वरूप को, शंकराय-कल्याण करनेहारे को, मयस्कराय--सुरब्र 
देनेवाले को, नम:=नमस्कार हो। 

सर्वसुखकारी प्रभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

सुखस्वरूप महाविभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

शान्तिकर्ता हे प्रभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

सर्वमंगलमय हे विभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

सकल मंगलकर प्रभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

नित्य कल्याणी चिभो! मैं कर रहा तुमको प्रणाम। 

अब तक सूर्य उदय हो चुका होगा। सूर्य की किरणें सीधी 
आँखों पर न पडें, इसलिए नमस्कार करने के बाद, जोड़े हुए हाथों 
की हथेलियों को रगड्कर कुछ गरम कर लें और उष्ण हथेलियों 
से बन्द आँखों को ढक लेवें | हथेलियों के अन्दर ही आँखें खोलकर 
कुछ देर रुकें, तन हाथ हरावें 1 यह अति आवश्यक है अन्यथा, 
इतनी देर बन्द आँखों को खोलने पर, सूर्य की सीधी किरणें हानि 
पहुँचा सकती हैं । आसन से उठने से पहले, पैर सीधे करके थोड़ा 
हिलावें, पैर के पंजो को आगे-पीछे, दाएँ-बाँए घुमावें। इस प्रकार 
जब पैरों का रक्तसंचार ठीक हो जावे, तभी उठें। उठकर हो सके 
तो व्यायाम के रूप में सरल से कुछ आसन करलें । सूर्य-नमस्कार 
सबसे उपयुक्त आसन है, क्योकि सूर्य उदय भी हो रहा होता है। 
पाँच से दस बार तक सूर्य-नमस्कार आसन कर लेना बहुत 
लाभदायक रहता है। 


॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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सत्ताईसवाँ-प्रकाश 
ब्रह्मचक्र भेदन-विधि 
(समाधि की उच्च अवस्था की ओर ) 


वैद्यकीय ज्ञान-प्रासि अथवा शरीर की बनावट समझने हेतु 
हमें अन्य जीवों का भेदन [ चीर-फाड़] करना पड़ता है, परन्तु 
ब्रह्मज्ञान-प्रासि हेतु हमें स्वयं के शरीर का भेदन करना पड़ता है । 
स्वयं को योगाभ्यास में बारम्बार मार-मारकर, काट-कारकर, 
भेदन करते-करते मोक्षानन्द दाता ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
आनन्दानुभूति करनी पड़ती है। यह विज्ञान भी इसी संध्या के 
उच्चतम अभ्यास से प्रास होता है। उसकी विधि इस प्रकार है-- 

इसी पुस्तिका के बारहवें प्रकाश में वर्णित अंग-अंग में 
प्रवेश कर मार्जन-विधि के आरम्भिक अभ्यास से बढ़ते हुए, 
ध्यान-योग की सूक्ष्म एवं ऊँची अवस्था का आभास कराया है। 
शरीर के अंगों, पंचभूतों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणुओं-परमाणुओं का 
भेदन कर परमाणु के हज़ारवें भाग तक पहुँचा जाता है, तभी 
उसमें कोई क्रमबद्ध गति पाते हैं । इसी को प्रभु की व्यापकता, 
नियंत्रण अथवा प्रेरणा कहते हैं। इस गति की अनुभूति होते ही 
समाधि का अभ्यास आरम्भ हो जाता है। इसी को भेद्न-क्रिया 
कहते है। भौतिक चक्षुओं से संसारी लोग एक लोहे के खम्बे को 
अविभाज्य एक ठोस तत्त्व के रूप में देखते हैं।' ध्यानयोग का 
अभ्यासी इस एक अविभाज्य नस्तु का भेदन कर इसे अणु-अणु 
एवं परमाणु में विभक्त कर, यह सिद्ध करता है कि वह ठोस नहीं 
है, अपितु सूक्ष्म, अदृश्य परमाणुओं का समूह है। प्रलयकाल में 
यही ठोस वस्तु सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व में बदलकर संसार के संचालक 
ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इसी भेदनविधि से संसार 
की प्रत्येक वस्तु में उस सर्वव्यापक ब्रह्म की गति का साक्षात्कार 
कर, अभ्यासी साधक उच्चतम समाधि में प्रत्यक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर पाता È | 
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ध्यान-योग की उच्च अवस्था के अभ्यास के समय, इसी 
भेदन विधि से, हम इस संध्या के १९ चेद-मंत्रों की भावना में भी 
निम्नलिखित उच्चता लाकर ब्रह्म-साक्षात्कार करने में सफल होते 
हैं । इस भेदन-विधि में स्वयं का भेदन करते-करते, चीरते-फाडते, 
काटते चले जाते हैं । स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और सूक्ष्मतर 
स्ट पहुँचते, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अतिसूक्ष्म “ब्रह्म'' की खोज करते 

। 

मानसिक रूप से अपनी देह का छेदन करते हुए गूढ 
निरीक्षण की यह पद्धति प्राचीन उपनिषदों व योगिजनों द्वारा भी 
स्वीकृत है। क्षुरिंको उपनिषद ने संक्षेप में इस विधान को प्रकट 
करके इसकी महत्ता को स्वीकारा है। 

विधि--शीर्षको के अनुसार मंत्रों की भावना को उच्चता 
की ओर ले-जाने का क्रम इस प्रकार रहेगा-- 

(१) इन्द्रिय-स्पर्श के मंत्र में बताई प्रत्येक इन्द्रिय का 
मार्जनविधि से उनका भेदन करके यम-नियम का पालन देखना 
है । यम-नियम के पूर्णत: पालन के बाद, स्थूल “' अन्नमयकोश'' 
का प्राणायाम से भेदन करते हैं । कुवृत्तियों को परे फेंककर “' योग 
द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध'' कर लेते हैं। अघमर्षण से इन इन्द्रियों 
के स्थूलरूप का अहं समाप्त कर “ प्राणमयकोश*' में प्रभु समर्पण 
कर पाते हैं । सत, रज, तम तक भ्रमण कर “ सबीज'' समाधि का 
अभ्यास होता है। इस अवस्था में ही हमें “ सम्प्रज्ञात'' समाधि को 
प्रासि होती है । 

ता एव सबीजः समाधि: ॥ -र्‍्यो० 3185 

(२) इस सूक्ष्मता का भी भेदन कर जब अघमर्षण होता 
है, तब हम प्रायश्चित्त करते हैं । सोमरस के आचमन से हृदय-मन 
को अमृतपान कराते हैं। गायत्री की भावना से जब मन का भी 
भेदन कर, '*मनसापरिक्रमा?' में वृत्ति-निरोध द्वारा स्थिर हुए मन 
को मिली सोमरस के अमृत से भरी बाल्टी से पंचविकारों की डोर 
टूट जाती है, मन का प्रकृति से नाता टूट जाता है। हम ऐसे 
'“मनोमयकोश'” में डुबकी लगाते हैं। अमृतरूपी मनधारा-प्रपात 
में डूबा साधक का मन ज्ञानरूपी डोरी से बँधकर, शुद्ध होकर, 


तपकर धाराप्रबाह के विरुद्ध भी उठकर ऊपर आता है। निर्मल 
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बने मन की पवित्रता टिकी रहने का प्रभु-आशीर्वाद भी “ श्वित्रो 
रक्षिता वर्षमिषवः '' प्रास कर लेता है । ऐसे मन का भी भेदन कर 
सूक्ष्मरूप मन, अर्थात्‌ स्थूल चित्त के साथ हम '' 'विज्ञानमयकोश '' 
में पहुँचते हैं। तर्क-वितर्क समाप्त हो जाते हैं प्रज्ञा उपाय एवं 
प्रज्ञालोक को प्राप्त कर '* निर्विचारा समाधि'' की प्रासि होती है 
एवं साधक आध्यात्मरूपी प्रसाद को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। 

निर्विचारवैशारद्योऽ ध्यात्मप्रसादः। --यो० १1४७ 

(३) विवेक, प्रज्ञा आदि बुद्धि का भी भेदन कर जब हम 
सूक्ष्म“ चित्त'' रूपी अतिसूक्ष्म तत्त्व तक पहुँचते हैं तब ' ' ऋतम्भरा 
तत्र प्रज्ञा'' सत्य का दर्शन होता है । विज्ञानमयकोश में उपस्थान 
मंत्रों से जब हम चित्त के संस्कारों का भी भेदन करते हैं और 
आत्मा के “' अहं'' तक पहुँचते हैं तब ““तज्जः संस्कारो ऽन्य- 
संस्कारप्रतिनन्धी '' पिछले संस्कारों को निरुद्ध करके उन्हें रोकते 
हैं और प्रभुमिलन के संस्कार को जगाते हैं। आत्मजागरण होता 
है। अज्ञान, तम समाप्त होते ही '' दुशे विश्वाय सूर्यम्‌'' सारे विश्व 
में व्याप्त सूर्य-समान प्रभु ज्ञान-प्रकाश का दर्शन प्राणिमात्र में करने 
लगते हैं । 

(४) आत्मा का भी भेदन कर उसमें व्याप्त सुक्ष्मातिसूक्ष्म 
परमात्मा की खोज करते हुए उनके आदेशों को '*"तच्यक्षुर्देबहितं 
पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌'' मंत्र से स्मरण कर उसमें प्रवेश करते हैं 
तब ' “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ' ' | निर्बीज-- 
आलम्बनरहिंत “ असम्प्रज्ञात'' समाधि प्राप्त होती है और हम 
आनन्दमयकोश में प्रवेश पाते हैं । वरणीय पवित्र देव के साक्षात्कार 
एवं धर्मरूपी मेघ से प्राप्त परमानन्द की वर्षा से साधक सराबोर 
हो जाता है कोई भी वासनाबीज शेष नहीं रहने से निर्बीज समाधि 
WA होती है। 

(५) इस सूक्ष्मतिसूक्ष्म अवस्था में गायत्री के साथ भेदन 
कर, ध्यान में और डुबकी लगाने पर हम अपना सब-कुछ भूल 
जाते हैं और समाधि की स्थिरता लाते हैं तभी ''कैवल्य ”” धर्ममेघ 
समाधि में आनन्द की भी स्थिरता लाकर ब्रह्म-साक्षात्कार की 
अनुभूति हो जाती है। 
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यह साक्षात्कार हमारे पितरों, योगियों एवं महापुरुषों ने 
किया एवं दिव्यद्रष्टा देव दयानन्द ने भी इसे साधकर स्वानुभूत 
कर हमें इस संध्या के माध्यम से साधने का आदेश दिया। इस 
संध्या को मृत्युपर्यन्त नित्य करणीय बताया । भेदन करते-करते, 
अभ्यास में उच्चता लाकर उन्नत अवस्था प्रास करते-करते हम 
सभी इस ब्रह्म-साक्षात्कार की अनुभूति प्रास कर सकते È | 

नित्य करणीय पंचमहायज्ञों में से व्यक्तिगत उन्नति का 
एकमात्र साधन यह ब्रह्मयज्ञ ही है, जिसका लक्ष्य ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार है जो देव दयानन्द की कृपा से हमें उन्नीस वेदमन्त्र 
मणियों की संध्यारूपी माला के रूप में प्राप्त है। उन मंत्रों के 
शीर्षकों को भावनानुसार विधिपूर्वक मंत्र-मणियों की माला को 
जपने का तप तो हमें स्वयं ही करना पडेगा! यह निश्चय है कि 
विधि अनुसार सतत साधना करते रहने से हम सभी इस ब्रह्म- 
साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त कर सकते है । 
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अठाईसवाँ-प्रकाश 
सांयकालीन-संध्या, आत्मनिरीक्षण 


साध्ययोग साधना प्रात:-सायं संधिकाल में करने का विधान 
है। साध्ययोग-प्रकाश विधि से अधिक समय लगना स्वाभाविक 
ही है। समयाभाव में सायंकालीन संध्या, सूर्यास्त के बाद, कम 
अवधि में करने की विधि, जितनी अति आवश्यक है, वह इस 
प्रकार है-- 

1. संध्या के मन्त्रो का उच्चारण मन में ही करना है। 
साध्ययोग-प्रकाश में उल्लिखित मन्त्र के भाव, व्रत, संकल्प एवं 
क्रिया का स्मरण करें। 

2. दिनभर के कार्यों का आत्मनिरीक्षण करें कि मैंने आज 
व्रताँ व संकल्पो का कहाँ तक पालन किया है। 

3. विवेचन करें, यदि त्रुटि हो गई या कमी पावें तो भविष्य 
में पालन करने का संकल्प दोहरावें। निराश न हों, अभ्यास चालू 
रक्खेँ, पर कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करें । i 

4. सोने से पहले शिवसकंल्प के छह मन्त्र, जो आगे दिये 
हैं, का पाठ अर्थसहित अवश्य करें। इससे मन को अपार शक्ति 
मिलेगी । 

5. मनसापरिक्रमा के छह मन्त्र, मन को निर्विकार करने के 
लिए हैं । शिवसंकल्प के छह मन्त्र मन की अपार शक्ति को शुभ 
संकल्पोंवाला बनाने की प्रार्थना है--इन दोनों प्रकार के मन्त्रों में 
बहुत ताल-मेल है। इनका सम्बन्ध भी बहुत गूढ़ है। प्रात: की मन 
'की साधना व रात्रि की शिवसंकल्प की प्रार्थना से मन, बुद्धिपूर्वक 
सध जाए तो यह हमें साधना एवं जीवन के उच्चतम मार्ग पर 
'पहुँचाता है। आगे शिवसंकल्प के मन्त्रों का मनसापरिक्रमा मन्त्रों 
से समन्वय संक्षेप में बताने का प्रयास किया है । 
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उनतीसवाँ--- प्रकाश 
शिवसंकल्प 


( मन की अपार शक्ति ) 

मन की अनेक अवस्थाओं में से दो मुख्य हैं । एक जब मन 
इन्द्रियों के अधीन रहता है तब इसमें प्रेम, ममता आदि तो अपार 
होती है, परन्तु यह छाती में हृदय के पास रहकर मोह, लोभ, 
काम, क्रोध और अहंकार आदि विकारयुक्त रहता है और 
““बहिर्मुख'' बनकर मनुष्य को प्रकृति की ओर खींचकर निकृष्टता 
की ओर ले-जाता है। 

दूसरा जब मन बुद्धि-सारथि के अधीन होता है, तब 
विवेकपूर्वक काम करने के लिए “ अंतर्मुख'' होकर ब्रह्मरंध्र-- 
शिर में स्थित रहता है। इस स्थिति में प्रकृति में एवं संसार से मोह, 
लोभ, काम, क्रोध और अहंकार आदि का आवश्यकतानुसार 
उपभोग कर लिप्त नहीं होता। उस समय इस मन में अपार शक्ति, 
श्रद्धा, विश्वास, दुढ़ता, वेद-विज्ञान, कर्म-परायणता और धारणा 
का भण्डार होता है। उस समय यह मन नुद्धिूपी सारथि की 
लगाम बनकर इन्द्रियोरूपी घोड़ों को सही दिशा देकर हमारे शरीर- 
रथ को गन्तव्य लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचा देता है। 

देव दयानन्द ने इसीलिए ऐसी अपार शक्तिवाले मन को 
“शिवसंकल्प '' वाला बनाने के लिए, रात्रि शयनपूर्व ऐसे वेदमन्त्र 
से प्रभु प्रार्थना करने का विधान रखा है ताकि रात्रि की सुषुप्तावस्था 
में भी जाग्रत्‌ मन प्रभुकृपा से शिव-संकल्पवाला बन सके और 
हम अगली सुबह की सांध्ययोग में मनसा-परिक्रमा से पुनः 
विकारमुक्त कर ऐसे शक्तिशाली मन से सारा दिन सुकर्म ही करते 
रहें । 


यजुर्वेद के ये छह मन्त्र रात्रिशयन से पूर्व के हैं। इनका 
अर्थ व साधना का मनसापरिक्रमा के छह मन्त्रो के साथ समन्वय 
संक्षेप में इस प्रकार है-- 
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१. मन्त्र-- 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरडन्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
--यजु:० ३४। १ 
अर्थ--यह मन जाग्रत्‌ व स्वप्न-अवस्था में काम करता 
रहता है । दूर-दूर विचारों, कल्पनाओं या वृत्तियों में तीत्रतम गति से 
भागता रहता हैं । ज्योतियों को द्योतित करनेवाले प्रभु से इस मन को 
ज्योतिर्मय कर शिवसंकल्पमय बनाने की प्रार्थना की गई हैं । 
समन्बय--मनसापरिक्रमा के पहले मन्त्र प्राची में मन के 
विकार मोह-निरोध के साधन ईश्वरप्रणिधान एवं मोह से रक्षक 
आदित्य-प्रकाशमान सूर्य को बताया है। यहाँ इस मन्त्र में भी 
ज्ञान के भण्डार ज्योतियों के भी ज्योति परब्रह्म से मन को ज्योतिर्मय 
कर, शुभ संकल्पवाला बनाने की प्रार्थना की है। पतञ्जलि ने भी 
'इश्वरप्रणिधानाद्वा ' सूत्र से ईश्वरप्रणिधान को चित्तवृत्तियों के निरोध 
का अभूतपूर्व साधन बताया है। सर्वप्रथम निम्नतर अवस्था तम 
को दूर करना है। १ 
उपलब्धि--सतत जाग्रत्‌ ज्योतियों की ज्योतिध्से प्रदीस 
जाग्रत्‌ दूरंगमम्‌ मन हमारे मोह-माया के जाल के बन्धनो को ही 
नहीं काटता, अपितु जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति का मार्ग भी 
प्रकाशित करता है। 
२. मन्त्र-- 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
--यजु:० ३४। २ 
अर्थ--ज्ञान-विज्ञान के हज़ारों कर्म व विज्ञान-गोष्ठियाँ 
करनेवाला, विचित्र शक्ति का भण्डार यही मन है। पिता पालक 
सर्वगुण-सम्पन्न देव से इसे कल्याणकारी--शिवसंकल्पमय बनाने 
की प्रार्थना है । 
'समन्वय--मनसापरिक्रमा के दूसरे मन्त्र दक्षिणा में, टेढ़ी 
चालवाले विकार लोभ के लिए पितर--माता-पिता, विद्वान्‌, 
ज्ञानियोंरूपी बाण का सहारा बताया है । यहाँ इस मन्त्र में उसी पिता 
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सर्वान्तर्यामी पालक से प्रार्थना है कि अपनी विचिज्ञ शेक्तियों के”. A 
भण्डार ज्ञान, विज्ञान, सत्कार योग्य गुणों से युक्त; सने को. 
कल्याणकारी शुभ संकल्पचाला बनावे | द्वितीय तममिश्रित रज 
अवस्था दूर करना है। 

उपलख्धि--मनीषियों, ऋषियों, वैज्ञानिकों, विद्वान्‌ एवं 
ज्ञानी पितरों की शक्ति का भण्डार यह मन हमें तिरश्चिराजी--रेढी 
चालाकी की चालवाली लोभवृति के प्रेय-मार्ग को ही नहीं हटाता, 
अपितु उन्नति के सही, पवित्र, वैज्ञानिक, सीधे श्रेय-मार्ग पर भी 
अग्रसर कराता है। 

३. मन्त्र 
यत्‌ प्रज्ञानमुत चेतो Rra यज्ज्योतिरन्तरमृत्तं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

— यजुः० ३४। ३ 

अर्थ--जिस मन के उत्कृष्ट ज्ञान, चेतनाशक्ति एवं नाश- 
रहित प्रकाश से इन्द्रियों एवं शरीर के कार्य चलते हैं, जिसकी 
शक्ति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसे शरीर के 
सर्वाधार 'को उस अन्नदाता सृष्टि के आधार से शिवसंकल्पमय 
बनाने की प्रार्थना है। 

समन्वय--मनसापरिक्रमा के तीसरे मन्त्र प्रतीची में रजोगुणी 
विकार काम का निरोध, प्रभु-प्रदत्त शुद्ध, सात्त्विक, नाशरहित 
अन्नरूपी बाण से होता है। यहाँ इस मन्त्र में उसी अन्नदाता 
सर्वाधार से मन के उत्कृष्ट ज्ञान, चेतनाशक्ति व नाशरहित प्रकाश 
को, सत्यमार्ग व शुभ संकल्पवाला बनाने की प्रार्थना है--रज 
अवस्था से मुक्ति पाना है। 

उपलब्धि-_उस चैतन्य की चेतनता प्राप्त यह कर्मठ मन 
संचालक नन कामवासना का निरोधकर इन्द्रियों को सही मार्ग तो 
बताता ही है साथ में शुद्ध-अन्न, शुद्ध-कर्म, शुद्ध-ज्ञान से उनका 
पोषण कर शुद्ध-उपासना का मार्ग प्रशस्त करता है। 

४. मन्त्र 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

-—यजुः० ३४1४ 
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अर्थ--मन वश में कर लिया जाए तो यह सप्तहोता बनकर 

सारे भूत व भविष्यत्काल की जानकारी प्राप्त कर सकता है। 

त्रिकालज्ञ बनकर नाशरहिंत आत्मा को मोक्षरूपी अमृत पान भी 

कराता है । अपना ज्ञान-यज्ञ च सतत उपकार-यज्ञ कर रहे सर्वश्रेष्ठ 

होता परब्रह्म से ऐसे सप्तहोता मन को प्रकाशित कर शुभ संकल्प- 
वाला बनाने की प्रार्थना है। 

समन्वय- -मनसापरिक्रमा के चतुर्थ मन्त्र उदीची में, अन्त:- 
करण में सत्‌ मिश्रित रज अवस्था में स्वयं उत्पन्न होनेवाले क्रोध 
को, ओम्‌ ज्ञान की विद्युत्‌ का झटका देकर शान्त सोमरूप ज्ञाता 
बनाना है। यहाँ इस मन्त्र में भी ससहोता, अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेद्रियाँ 
आत्मा एवं बुद्धि से यज्ञ करने, सूक्ष्म मन को ओमू-परमन्नह्म से 
प्राप्त ज्ञान द्वार भूत, भविष्य का ज्ञाता एवं शुभ संकल्पवाला बनाने 
की प्रार्थना है। रजमिश्रित सत्‌ अवस्था से हटकर समाधि की ओर 
अग्रसर होना है। 

'उपलब्धि---विवेक ज्ञान के ““ शान्ति-योग'' एवं ““दया- 
प्रकाश'' से प्रकाशित योग-साधना के बिजली समान झटके से 
संयमित मन अपने में ''स्वजः'' उत्पन्न होनेवाले '“क्रोध'' को तो 
हटाता ही है साथ में ससहोता (पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि एवं मन से 
यज्ञ करनेवाला) बनाकर भूत को भुला उससे शिक्षा, अनुभव 
ग्रहण कर वर्तमान में सँभलकर भविष्य की जानकारी एवं तैयारी 
में 'लगा देता है। 

५. मन्त्र 
akaqa: साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 
यस्िश्चित्तई सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

>-यजु:० ३४।५ 

अर्थ-सर्वप्रजा, अर्थात्‌ संसार के मानवमात्र को सर्वज्ञता 

की ओर ले-जानेवाला, रथचक्र की नाभि के आरों के समान 

ऋक्‌, यजुः, साम नामक सभी विज्ञान से ओत-प्रोत मन, जाग्रत्‌ 

एवं संयमित रहे, इसलिए इसे शुभ संकल्पवाला बनाने की प्रभु से 
प्रार्थना है। 

समन्वय-मनसापरिक्रमा के पाँचवें मन्त्र.श्रुवा में मन के 
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र्‌ अहंकार, सत्त्व अवस्थावाले चिकार को; -च्रिष्ुः * 
के अनुकरणीय नम्रतारूपी वीरुध बाण के आघात सै'नष्टकिया है। 
ऐसा निर्विकार मन सत्त्वगुण की सुता-विवेकख्याति को भी 
लीन कर, अर्थात्‌ घमण्ड को, लोकैष्णा को समास कर नम्र बन 
गया है। इसी प्रकार यहाँ इन मन्त्रों में भी “ अहिंसाप्रतिष्ठायां 
तत्सन्निधौ वैरत्यागः '' नम्रता व अहिंसा से सब प्राणियों के चित्त 
में चिजय-प्रासि की शक्ति से युक्त एवं साधना, संयम से जाग्रत्‌, 
वेदों से ओत-प्रोत मन को चेदज्ञाता विष्णु की सहायता से शुभ 
संकल्पवाला बनाने की प्रार्थना है। सत्त्व अवस्था अच्छी होते हुए 
भी उसका त्यागकर सर्वोच्च अवस्था, ज्ञान-भण्डार प्राप्ति एवं 
आनन्द लाभार्थ यत्न करना है। 
उपलब्धि-चारों चेदरूपी वृक्ष की शीतल ज्ञान-छाया 
प्राकर मन विष्णु के समान, शीतल बनकर हमें झूठे कल्माषग्रीवो, 
अहं कार-विकार का निरोध कर नम्र एवं शीलवान्‌ तो बनाता ही है 
साथ में रथचक्र के आरों के समान वेद-ज्ञान को चारों ओर से 
एकत्र कर अपनी नाभि अर्थात्‌ केन्द्र-संचालक बुद्धि में पहुँचा 
देता है। 
६. मन्त्र 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते ऽभीशुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
— यजुः० Ho ३४। Ho १-६ 
अर्थ-चतुर सारथि के लगाम द्वार संचालित सुनिश्चित 
घोड़े रथ को उचित मार्ग पर ले-जाते हैं, वैसे ही तीव्र वेगचाला, 
बुद्धि संचालित, निश्चल हुआ-हुआ मेरा मन मुझको भली-भाँति 
शुभ मार्ग पर ले-जा रहा है। अब यह शिव संकल्पवाला ही रहे, 
'पवित्र रहे, पतन की ओर न जावे ऐसे आशीर्वाद की प्रार्थना है, 
क्योंकि उसकी कृपा के बिना यह सम्भव नहीं है। 
'समन्वय--मनसा परिक्रमा के पाँच मन्त्रों द्वारा, जब मन 
निर्विकार किया, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः की साधना से अन्तःकरण 
स्वच्छ व निर्मल किया, तब छठे मन्त्र ऊर्ध्वा में शरीरस्थ इस 
पवित्रता की स्थिरता अब आत्मा के ऊपर, बृहस्पति के ज्ञान व 
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आनन्द की हर समय हो रही कृपा के आशीर्वादों की वर्षारूपी 
बाण से रक्षित होकर, सम्भव हो रही है। यहाँ भी इतना तीव्र 
वेगवान्‌ मन संयमित होकर बुद्धि, संचालित हो गया है। इसमें 
निश्चलता बनी रहे, चचंल होकर.पुन:-पुनः न भागे, परन्तु यह 
प्रभुकृपा बिना सम्भव नहीं है, इसलिए उस बृहस्पति से इसको 
शुभ संकल्पवाला बनाये रखने की प्रार्थना की है। 

उपलब्धि--चतुर सारथि की लगाम से सधे घोड़ों के 
समान साधंना से तपा, बुद्धि-संचालित मन सभी पाँच विकारों को 
दूर कर हमें निर्मल, निर्विकार एवं पवित्र तो बनाता ही है साथ में 
तीव्र गति से गन्तव्य लक्ष्य भी प्रास कराने के लिए इस पवित्रता को 
स्थिरता हेतु प्रभु के आशीर्वादों की वर्षा करवा कर हमें उपस्थान 
का अधिकारी भी बना देता है। 

सच तो यह है कि जाग्रत्‌ आत्मा को ही प्रभुकृपा के 
आशीर्वादों की प्राप्ति सम्भव है। निश्चितरूप से ऐसे जागरूक, 
माँगनेवाले साधकों को ही प्रभु कृपा मिलती भी है। यही कृपा व 
आशीर्वाद हम अल्पज्ञ उस सर्वज्ञ से सदा से माँगते आ रहे हैं और 
माँगते रहेंगे । रात्रि में सोने से पहले मन की उपर्युक्त शक्तियों का 
स्मरण कर, उनको पवित्र, निर्मल व निर्विकार बनाने का संकल्प 
करें व ऐसे वेगवान मन को शिवसंकल्पमय, शुभ संकल्पोंचाला 
बनाने की प्रभु से प्रार्थना करें । साथ में प्रातः की साध्ययोग साधना 
में साध्ययोग-प्रकाश से तपस्या कर ऐसे तीव्र वेगवान्‌ मन को 
संयमित रखने का बुद्धिपूर्वक सतत प्रयत्न करें, अन्यथा शक्तिशाली 
मन अपनी शक्ति के दुरुपयोग से हमें पापों के नरक में भी गिरा 
सकता है। दोनों समय के मन्त्रों की उपर्युक्त भावनाओं की ओर 
अधिक उच्चता से ओत-प्रोत मन, निर्विकार होकर , शिवसंकल्प 
एवं शिव-शक्तियुक्त हो जाता है। ऐसे दृढ़ मन की उत्तरोत्तर उच्च 
अवस्था समाधि को भी क्रमशः उच्चता की ओर ले-जाती है। 
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तीसवाँ-प्रकाश EO 
NS aimee AA TA 
नेक-सलाहए गरी गुल 
अन्त में एक सुझाव व सलाह है जो अति आवश्यक है। 
अगर व्रत या सकल्प-पालन में या साधना के अभ्यास में कभी 
किसी कारणवश कोई कमी आ जावे या कभी उतावलेपन मे, 
असफलता को आकुलतावश, निराश होकर साध्ययोग-अभ्यास 
को भूल से भी कभी नहीं छोड़ें। हर सफलता प्रयत्न से ही संभव 
है, कहावत भी है--“करत करत अभ्यास के जड़मत होत 
सुजान। अगर अभ्यास छूट भी जाए या ब्रत छूट भी जाए तो भी 
पुन: लगे रहना । छोटी-छोटी सफलताओं के लिए बहुत प्रयत्र 
करने पड़ते है, फिर यह तो अल्पज्ञ आत्मा का उस सर्वज्ञ परमात्मा 
से मिलने का महान्‌ कार्य है। जन्म-जन्मान्तरो से जिसके लिए 
यह आत्मा भटक रही है। इस महान्‌ कार्य के लिए देर तो लगेगी, 
पर सफलता अवश्य मिलेगी, अभी नहीं, इस जीवन में नहीं, तो 
अगली किसी मानव-योनि में प्रत्येक कर्मयोनि के मानव चोले का 
किया हुआ अभ्यास निष्फल नहीं जाता, अगले मनुष्य-जीवन में 
सहायक होगा और जितना कर चुके, उससे आगे बढ़ता जाएगा। 
एक-न-एक दिन अभीष्ठ प्राप्त हो ही जाएगा। 


सतत व नियमित अभ्यास से ही 
धीरज का मीठा फल 
थी 
मिलता है। 
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साधना के अन्त में ईश्वर का धन्यवाद! 


हमने आनन्द पाया है, तेरा धन्यवाद प्रभो ॥ श्ुव॥ 
सत्य अहिंसा का पालन करके 
चोरी-जारी सग्रह तजके, 

सदाचार बनाया है ॥ १॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
आशा को मार के आसन जमाया, 
तापों से तपके तन को तपाया । 

मानापमान भगाया है॥ २ ॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
प्राणायाम से प्राणों को रोका, 
प्राण से मन का नाता जोड़ा। 

इन्त्रिय-निग्रह बनाया है ॥ ३ ॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
हृदय में धारण देश बनाया, 
ध्यान में ध्येय को लक्ष्य बनाया । 

मन से जाप जपाया है॥ ४ ॥ तेरा धन्यावद प्रभो! 
स्थिर मन में ज्योति जगाई, 
बुद्धि में निश्चलता है समाई । 

आनन्द आत्मा में आया है ॥ ५ ॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
ईश दया से जीवन पाया, 
गुरु कृपा से योग लगाया। 

दिव्य आनन्द छाया है॥ ६ ॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
हमने आनन्द पाया है, 
प्रभु आनन्द पाया है। 

परमानन्द पाया है ॥ ७॥ तेरा धन्यवाद प्रभो! 
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आर्यसमाज के नियम 


सब सत्य-विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, 


उन सबका आदिमूल परमेश्वर है । 


, ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ . 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, ` 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, : 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है 1. 


` उसी की उपासना करनी योग्य है । 


६. 


. वेद सब सत्यविद्याओ का पुस्तक है । वेद का पढ़ना- 


पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है । 


, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा 


उद्यत रहना चाहिए | 


. सब काम धर्मानुसार, अर्थात्‌ सत्य और असत्य का 


विचार करके करने चाहिएँ । 


श संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य 


है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना। 


७. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्नानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए । 
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 


प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । 


४ १०.सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परत्र रहना 


चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में 


सब रहें। .. 
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